कल्कि पुराण के बारे में ध्यान देने योग्य बातें 


ये भूतकाल वाचक वाक्य में लिखा गया है (?३४ 


5€70९॥०८८) 
जैसे हम कहेंगे :- “भगवान कलिक का अवतार सम्बल 


ग्राम में होगा “ 


परन्तु कलिक पुराण में लिखा गया है:- “भगवान कलिक 
का अवतार सम्बल ग्राम में हुआ* 


श्रीकल्कि-पुराण 


है. 


* 4१) कलिकाल को भीषणता २५७, (२) कल्कि का जन्म २६५ 

(३) कल्किको शिवजीका दास्त्र-प्रदाव २७३, (४)“कल्किका उपदेश २८९१ 
(५) पद्मा की कथा शृ८८ (६) शुक श्रौर पद्मा को वार्ता २६४, (७.० 
विष्णु पुजनत विधि ३७०१ ॥ “ ॥ २ ७ _ 

(१) कहिकि का सिहल गसस ३०८, (२) कल्कि-पद्मा मिलन, 
३१६ (३) कल्कि पद्म विवाह (४) प्रवन्‍्त मुत्ति का उपाख्याव ३२६ 
(४) भननन्‍्त का साया वरुत ३३६,(३) समल नारी का दिव्य रूप ३४७, 
(७) बोडों से सम्राम ३५४ ॥ ह |। 

(१) स्त्रियों का युद्धार्थ श्रागमत, ३६३, (२) कुथोदरी का हतन 
३७०, (३) मरु श्रोर देवापि का श्रागमभत ३७६, (४) चरद्व वश कथन 
३६४, (५) सतमुग का श्रागमत ४०१, (६) धर्म से कल्कि का सवाद 
७४०५, (७) कोक-विकोक से युद्ध ४१३, (5) भल्लाट नगर पर प्ाक़- 
मर ४२०, शशिष्वज- ऋलिक सप्राम ४२८, (१०) दाशिष्वज को, छुती से 
विवाह (११) शशिध्वज को पूर्व जन्म कथा ४३९, (६२) भक्ति-तत्व 
वर्शान ४ड८, (१९) मणि चोरो की कका कब (४४) शशिष्कज का 
वन गमन ४६१, (१५) माया स्तव ४६८ (१३ ऐ6कल्कि का यज्ञानुष्ठान 
४७२, (१७) देवयानी ल्षमिष्ठा की कथा ४दध१, (१७) कल्कि का वन 
बिहार ४५६, (१६) कल्कि का बेंकुणठ बमल ४९४, (२०) गगाजी की 
स्तुध्ति ४०६, (२१) कल्कि पुराण का उप्महार ५०१, 


कल्किपुराण 


ग्रथन्न अंत 
प्रथम-अध्याय 


सेन्द्र देवगणा मुनीस्वरजना लोका. सपालां- सदा) 
स्व स्व कर्म सुसिद्धये प्रतिदिन भकत्या भजन्त्यूत्तमा. 
त विध्नेशमनन्तमच्युतमज सर्वेज्ञसवश्रिय । 

चन्दे चेंदिकतान्त्रिकादिविविध* शास्त्र: पुरोवन्दितंस।१॥ 
नारायरय नमस्कृत्य नरच्च व नरोत्तमम_॥ 
देवी सरस्वतोच्च व ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥२१॥ 
यहोद॑ण्डकरालसपंकवलज्वालाज्वलद्विग्रहाः 
नेतु. सत्करवालदण्डदलित्ता भूषा:क्षितिक्षोभमकाः । 
शदवत्‌ सैन्धचवाहनो द्विजजनि' कह्कि' परात्मा हरिः 
पायात्सत्ययुगादिकृत्स भगवान्धमंप्रवृत्तिप्रियः ॥। ३॥ 
इति सूतवचः श्र्‌ त्वा नेमिषारण्यवासिन' ) 
शौनकाया महाभागा' पप्रच्छुस्त कथामिमाम_॥ ४ ॥ 
है सृत्‌! सर्वधर्म् ! लोमहषशापुत्रक' ! | 
त्रिकालज्न । पुराणज्ञ ! वद भाभवती फैथास्‌ ॥ ५॥। 
क कलिः ? कुत्र वा जातो जगतामीइ्वर प्रभु: । 
कथ वा नित्य धर्म्मस्य विनाश कलिना कृत: ? ॥ ६७ 
इति तेषा वचः श्र्‌ त्वा सूतो ध्यात्वा हरिः प्रभुम्‌ । 
सहषेपुलकोद्िन्न सर्वाज्भ: प्राह तान्मुनीन_ ॥ ७॥ 


( २५८ ) 


प्राचीन काल में वेदिक तान्त्रिक आदि विविध शास्त्रो के द्वारा 
आराधित इन्द्र सहित देवता, मुनीश्वर और लोकपालो द्वारा स्वकार्य- 
सिद्धि के लिए भक्तिपू्वक सतत उपासित, विष्नेश, अनन्य, अच्युत, 
अजन्मा, सर्वेज्ञ एव सर्वाश्षय स्वरूप भगवान्‌ विष्णु का वन्दन करता 
हूँ ॥१॥ नर, नारायरा कहे जाने वाले नरोत्तम को एव भगवती सरस्वती 
को नमस्कार करके उनकी जय बोलता हूँ ॥॥२॥ 


जिनके भयकर भुज भुजग के विष ज्वाल मे पडकर अपने घोर 
प्रयाचारों से भूमहल की शान्ति भंग करने वाले राजागण भस्म हो 
जायगे और जिनके भयकर खड़्ग की तीक्षण धार से राजाश्रो के देह 
म्दित होगे, वे ब्राह्मण वश में उत्पन्त होकर, युग-युग मे अ्रवतार धारण 
करने वाले भगवान्‌ श्री हरि कल्कि रूप मे रक्षा करे ॥३॥। 


सूतजी के यह वचन सुन कर नैमिषारण्य निवासी शौनकादि महा- 
भागों मे उनसे पूछा ।॥४॥ है सूतजी ! हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे लोम- 
ह्षण-पुत्र ? हे त्रिकालज्ञ ? हे पुराणों के भली प्रकार जानने वाले ? 
झब आप भगवान्‌ की कथा को विरतृत रूप से कहिये ॥॥५॥| कलि कौन 
है ” वह कहाँ उत्पन्न हुआ ? वह किस प्रकार पृथिवी का भ्रधीश्वर 
बन गया ? तथा उसने नित्यधर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया ? 
यह सब हमारे प्रति कहिये ॥६॥ मह्षियों के यह वचन सुनकर सूतजी 
ने भगवान्‌ श्री हरि का ध्यान किया और फिर पुलकित अ्रग होकर 
कहने लगे ॥॥७॥। 


शुणध्वमिदमाख्यान भविष्य परमाह्ुतम । 
कथि ब्रह्मणा पूर्व नारदाय विपुच्छते ॥॥ ८॥। 
नारद प्राह मुनये व्यासायासिततेजसे । 


सव्यासो निजपुत्राय ब्रह्मराताय धीमते ॥ ६ ॥ , 
स चाभिमन्युपुत्राय विष्णु राताय ससदि । 


( २४५६ ) 


थ्राह भागवतान्धर्मानशंदशसहस्रकान ॥ १० छ 

तदा तृपे लय प्राप्त सप्ताहे प्रश्नशेषितम_। 
सार्कण्डेयादिभि. पृष्ठ: प्राह पुण्याश्रमे शुक' 4 ११ ४ 
तत्राह तदनुज्ञात- श्र तवानस्मि या कथा' । 

भविष्या, कथयामीह पुण्या भागवररी- शुभा ॥ १२ !' 


सूतजी .बोले--हे मुनीश्वरो ! प्राचीन समय की बात है--इसे 
परम अ्रदूभुत उपाख्यान कोपूछने पर बह्माजी ने नारदजी से जो कहा था, 
वही मे आपके प्रति कहता हूँ ॥5॥। फिर नारद जी ने इसका वर्णन 
व्ययसजी से किया, जिसे व्यासजी ने अपने मेधावी पुत्र ब्रह्मरात को 
सुनाया ॥९॥ ब्रह्मरात ने उसे अभिमन्यु-पुत्र विष्णुरात के प्रति अ्रटूठारहे 
सहख्र श्लोको मे सभा मडप के मध्य में सुनाया ॥१०॥ उंस समय प्रश्न 
होते-होते राजा विष्णुरात ने एक सप्ताह में शेष प्रंश्तो को पूर्णों कर 
लिया और लय को प्राप्त हो गये । उसी कथा के शेष अश अर्थात्‌ 
सक्षिप्त रूप को शुकदेवजी ने मा्केण्डेय प्रभृति मुंनियो के प्रश्त करने परे 
कहा ॥११॥ भगवान्‌ श्री शुकदेवजी द्वारा वर्णित उसी सक्षिप्त पुष्यंमय, 
भागवत उपाख्याव को, जो भविष्य मे घटित होने वाला है, आपसे 
कहता हूँ ॥१२॥ 


ताः श्णुध्वमहाभागा समाहित घियो४निदयम_। 
गते कृष्ण स्वनिलय प्राढुभू तो यथा केलि ॥ १३। 
प्रलयान्ते जभस्स्रष्ट ब्रह्म लोकपितामह । 

ससजे घोर मलिन पृष्टदेशात स्वपातकस्‌ ॥१४॥ 
स चाधम इति ख्यातस्तस्य बंशानुकोत्त नात। 
शअ्रवणात्स्मरंणाललोक सर्चपाप प्रमुच्यते॥ १५॥ 
अधर्मस्य प्रियारम्या मिथ्या मार्जारलोचना । 

तस्य पुत्रोडइ॒तितेजस्वी दस्भ. परमकीपनः ॥ १६ ४ 


( २६० ) 


स मायाया भगिन्यान्तु लोभ: पुत्रच्च कन्यकास | 
निक्ृृति जनयामास तयो क्रोध सुतोह्भवत ॥ १७॥ 
भगवान श्रीकृष्ण के अपने लोक को पधारने के पश्चात जिस प्रकाः 
कलि की उत्पत्ति हुई, उस सब को कहता हूँ, आप लोग समाहित चित्त 
सुने ॥ १३॥। जब प्रलयकाल व्यतीत हो गया तब ससार-स्रष्टा, लोक 
(ीतामह ब्रह्माजी ने अपनी पीठ से घोर मलीन पातक को उत्पन्न 
किया ॥१४॥ उसी पातक का नाम अधर्म हुआ, उस अधर्म के वश क 
श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणीमात्र सब पापों से मुत्त 
हो सकते है ॥१५॥ उस अ्रधर्म की पत्नी बिल्ली जैसे नेत्र वाली, अत्यन्त 
रम्या हुई, जिसका नाम सिथ्या हुआ । फिर अधर्म के सयोग से श्रति 
तेजस्वी, महाक्रोधी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दम था ॥१६॥ अधर्म 
और मिथ्या ने माया नाम की एक कन्या भी उत्पन्त की । दंभ और 
माया के सयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई । 
लोभ और निकृति के सयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ ॥१७॥ 
सहिसाया भगिन्यान्तु जनयामास त कलिम_। 
वामहस्त धृतोपस्थ तेलाभ्यक्ताखनप्रभम_ ॥ १८ ॥। 
काकोदर करालास्यं लोलजिह्म भयानकम_ । 
पू्तिगन्ध दय तमचस्त्री सुवर्णक्ृताश्रयम_ ॥ १६ ॥। 
भगिन्यान्तु दुरुकत्या स भय पुत्रच्च कन्यकाम_। 
मृत्यु स जनयामास तयोशइच निरयोअ्भवत्‌ ॥ २० ॥ 
यातनाया भगिन्यान्तु लेभे पुत्रायुतायुतम_। 
इत्थ कलिकुले जाता बहवो धर्मनिन्दका ॥२१॥ 
यज्ञाध्ययनदानादिवेदतन्त्रविनाशका । 
आधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयाश्रया. ।। २२ ॥ 
ऋध की सयोनि हिंसा हुई | उन दोनो के सयोग से ससार को नष्ट 
वाले कलि की उत्पत्ति हुई । इस वाम कर में उपस्थ धारण करने 
वाले कलि की देह कान्ति काजल के समान काली हुई ॥१८॥ काकोदर, 
कराल, चचल जिद्धा वाले, भयानक दुर्गन्‍्ध युक्त शरीरधारी इस कलि 


( २६१ ) 


ने दूत, मद्य, स्त्री और स्वर्ण मे निवास किया ॥१९॥ कलि को सगर्भा 
दुरुक्ति हुई । उन दोनो ने भयावक नामक पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या 
उत्पन्त की । मृत्यु ने उसके द्वारा मिरिय नामक पुत्र को उत्पन्त 
किया ॥२०॥ निरय की सग्र्भा यातना हुई । इन दोनो के सयोग से 
हजारो पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार कलि के कुल मे बहुतेरे धर्म-निन्‍्दको 
की प्रवतारणा हुई ॥२१॥ यह सभी आधि उज्याधि बुढापा, ग्लानि दुख 
शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, अध्ययव, दानादि एवं 
बेदिक तथा तात्रिक कर्मो का नाश करने वाले हुए ॥ररश्ता 

कलिराजानुगाइचेरुयू थशो लोकनाशका- । 

बभूवु: कालविश्रष्टा. क्षणिका; कामुका नराः ॥ २३ ॥। 

दस्भाचारदुराचारास्तस्वमातृविहिसका- ॥ 

वेदहीना द्विजा दीनः: शूद्सेवापरा- सदा 4॥ २४ ॥ 

कुतकंचादबहुला धर्मवक्रयिणो&5्धमा- ॥ 

चेदविक्रयिय्पो ब्रात्या रसविक्रयिशस्वथा- ॥ २५ ॥ 

सासविक्रयिण. क्‌ रा. शिश्नोदरपरायणा. । 

प्रदाररता मत्ता वर्गासद्धू रकारका. ॥ २६ [॥ 

हृस्वाकारा. पपसारा- शठा मठनिवासिन: ३ 

पोडशःब्दायुष: श्यालबान्धवा वीचसज्भमा ॥॥ २७ 

लोकाचरर का वाश करने वाले, कलिसज के अनुचर यूथों ने 

अचल, क्षए-भगुर और कामुक मनुष्य-देह धारुणप किये (२३४ यह धोर 
दम्भी, दुराचारी, म्ातु-पितृ-हिसक अनुच रगण ब्राह्मर कुल ग्रे जन्म 
लेकर भरी वेद-विहीव, दररिेद्री और शुूद्रो के सेव-परयण्य हुए ॥२४॥ 
कुतकंवाद की बहुलता से युक्त, धर्म, देद, रख, मॉँख आदि के विक्रय 


में तत्पर, सस्कार-विहीब, श्विश्वोदर-परायण, परदार-परायण, उन्मत्त 
एव बर्राश्बकर सन्‍्तानों के उत्पन्य करनेद्ाले हुए ॥२५-२६।। यह बाटे 


आकार के, पापी, शठ, मठो में निवास करने वाले, सोलह वर्ण की 
प्ररम आयु वाले, यह कलि के सेवक्रगश साले को भाई के समान 
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मानने वाले और नीचो की सगति करने वाने हुए ॥२७छा! 
विवादकलहक्ष_ब्धा" केशवेशविभूषणा'ः । 
कलौ कुलीना धनिनः पृज्या वाद्ध षिका द्विजा:॥ र८ / 
सन्यासिनों गृहासक्ता ग़हस्थास्त्वविवेकिन'। 
गुरुनिन्दापरा धर्मध्वजिनः साधुवच्चका:।॥ २९ ॥ 
प्रतिग्रहरता शूद्रा" परस्वहरणादरः । 
हयो स्वीकारमुद्गाह' शठे मेत्री वदान्यता ॥ ३० ॥ 


प्रतिदाने क्षमाशर्तों विरक्तिकररणाक्षमे । 
वाचालत्वच्च पाण्डित्ये यज्योड्थे ध्मसेवनम_ ॥ ३१ ॥॥ 


धनाढहयत्वञ्ज साधुत्वे दरे नीरे च॒ तीर्थता । 
सूत्रमात्रेण विप्रत्व दण्डमात्रेण मस्करी ॥ ३२ 
विवाद-कलह से क्षुब्ध रहने वाले, केश विन्यास में आसक्त, धन- 

वान, ब्याज से जीविका चलाने वाले एवं कुलीन कहलाने वाले यह 
ब्राह्मण ही कलिकाल में पूजनीय हुए ॥२८।॥। सन्यासी ग्रहस्थ-धर्म 
परायण हो गए, गृहस्थो मे विवेचन शर्क्ति का अ्रभाव होगया, शिष्य 
गुरु निन्दक और धर्मध्वजी साधु वचक होंगए ॥२६।॥ शूद्र दान लेने और 
पर-सम्पत्ति के हरण करने वाले हुए, स्त्री-पुरुष की सहमति हीं विवाह 
हुआ, मित्र शठ हुए, प्रतिदान ही दानशीलता होगया, न्यायाधीश दण्ड 
देने मे श्रसमर्थ होकर क्षमाशील होगए, दुर्बल के प्रति उदासीनता होने 
लगी, अधिक बोलने वाले ही पडित कहे जाने लगे तथा यश की कामना 
से हीं लोग धर्म का सेवन करने लगे ॥३०-३ १॥ धनवान ही सांघु पुरुष 
माने जाने लगे, दूर का लाया हुआ जल ही तीर्थे का जल होगया, यज्ञो- 
पवीत मे ही ब्राह्मणत्व निहित होगया और दण्ड घारण सनन्‍्यासी कए 
लक्षण रह गया ॥३२॥४ 

अल्पशस्या वसुमती नदीतीरेध्वरोपिता । 

स्त्रियों वेश्यालापसुखा- स्वपु सा व्यक्तमानसाः ॥ ३३ ॥ 

दरान्तलोलुपा विप्राबचण्डालगृहयाजका. । 
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स्त्रियों वेधव्यहीनाइच स्वच्छुन्दाचरणप्रिया. ॥ रे४ 

चित्रवृष्टिकरा मेघा मन्दशस्या च मेदिनी । 

अजामभक्षा नृपा लोका- करपीडाप्रपीडिताः ॥ ३५ ॥ 

स्कन्धे भार करे पुत्र कृत्वा क्षुब्धा: प्रजाजन' । 

गिरिदुर्ग वन घोरमाश्रयिष्यन्ति दुर्भगा. ॥ ३६ ४ 

मधुमासैम लफलैराहारे प्राण धारिण । 

एव तु अथमे पादे कले कृष्णुविनिन्दका' ॥ ३७॥। 

पृथिवी अ्रल्पशस्या होगयी, नवियाँ अन्यान्य स्थानों मे बहने वाली हुई, 

भारियाँ वेश्यालय में सुख मानने लगीं और भार्याओों का पति मे अनुराग 
नही रहा ॥३३॥ पराये अन्न की कामना वाले ब्राह्मण शूद्रो के यहाँ 
यजन करने लगे, विधवाओं ने वैधव्य का आ्राचरण त्याग दिया और 
स्वच्छन्द श्राचरणवाली होगई ॥३४॥ मेघ,खण्ड-वृष्टि वाले हुए, प्रृथिवी 
भसन्दशस्पा हुई, राजागस प्रजा-भक्षक होगये, जिससे प्रजा करों के भार 
से उत्पीडित हो उठी ।। ३५ ॥ अत्यन्त क्षुब्ध हुए प्रजाजन कन्धों पर 
बोभआओर हाथ में पुत्र लेकर दुर्गंम पर्वेत और घोर वनो में जाकर आश्रय 
खोजने लगे ॥ ३६ ॥ मधु,मास मूल और फल का भोजन ही प्रास 
घारण का सहारा बच गया । कलि के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री 
कृष्ण-निन्‍्दक हो गये ॥॥ ३७ ॥ 

द्वितीये तन्‍नामहीनास्तृतीये वर्णसद्धूर. । 

एकव0दचतुर्थ च॒ विस्मृतःच्युतसत्क्रिया: ।। रे८ ॥ 

निःस्वाध्या-स्वधा-स्वाहा-वौषडोंकार-व्ज्जिता, । 

देवा सर्वे निराहारा. ब्रह्मा शरण ययु ॥ ३६ ६ 

धरित्रीमग्रत कृत्वा क्षीणां दीनां मनस्विनीष । 

ददजुब्र हाणीौ लोक वेदध्वनिनादितम्‌ ॥ ४० 

यज्ञधूमं समाकीर्णा मुनिवय्ये निषिवितस्‌ । 

सुवर्ण वेदिकामध्ये दक्षिणावत्त मुज्ज्वलम्‌ ॥[४१॥ _ 

चह्नि यूपाड्ि्तोद्यान-वन-पुष्प-फलान्वितस्‌ । 
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सरोभिः सारसेहँसैराहुयन्त मिवातिथिसु ॥ ४२ 
कलि के द्वितीय पाद में लोग श्रीकृष्ण नाम को भी भूल गए, 

तीसरे पाद में वर्ण सकर उत्पन्त हुए और चौथे पाद मे तो जाति-पाँति 
ही कुछ न रही, लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गये ॥ ३८ 8 
स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार और आकारादि का लोप हो गयाः 
जिससे सभी देवता श्राहार न मिलने के कारणण पीडित होकर ब्रह्माजी 
की शरण में गये ॥ ३६ ॥ सभी क्षीणतः को प्राप्त हुए दीत देवगण 
चिन्तिता पृथिवी को श्रामे करके ब्रह्म-लोक को गये # वह लोक उन्हे 
वेद-ध्वति से गू जता हुआ दिखाई दिया ॥॥ ४० ।॥॥ कहों यज्ञ का घुआ 
फैल रहा था, मुनिगण उपासना एव यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ण-वेदी के 
मध्य दक्षिणाग्ति प्रज्वलित थी, उद्यान वन-पुष्पों और फलो से परिपूर्ण 
थे, सरोवर में सारस और हसो के मधुर स्वर ऐसे लग रहे थे, मानों 
अतिथियों का स्वागत कर रहे हों ॥ ४१-४२ ॥ 

वायु लोललताजालकुसुमालिकुलाकुलः ६ 

प्रणताह्वान-सत्कार-मधुरालापवीक्षण ॥ ४३ 

तद्ब्रह्मसदन देवा: सेश्वरा. क्लिन्नमानसा: 

विविशुस्तबनुज्ञाता निजकार्य निवेदितुम्‌ | ४४॥ 

त्रिभवतज-,क सदासनस्थ सनक-सनन्‍्दन-सनातनेदच सिद्धा : 

परिसेवित पादकमल ब्रह्मारा देवता नेमु: ॥ ४५ ॥ 

चचल पवन लता-जालो को भकोर रहा था, अलि अवलि कलियों 

का रस-पान करते गूज रहे थे, मानों यह सभी प्रणाम, आह्वान, 
सत्कार आदि के लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हों ॥॥ ४३ ४ 
अपने स्वामी इन्द्र के सहित खेद यूक्त मन वाले सब देवता ब्रह्मार्जी कीं 
श्राज्ञा प्राप्त करके अपना दुःख निवेदन करने के लिए ब्रह्म्सदन में 
प्रविष्ट हुए ॥ ४४ ॥ वहाँ जाकर सनक, सनन्‍दन और सनातन से अपने 
चरण-कमलो की सेवा कराते हुए एवं श्रेष्ठ झ्रासत पर आ्सीन बहा- 
जी को उन देवताओं ने तमास्कार किया ॥, ४४ ॥॥ 


द्वितीय अध्याय 


उपविष्टास्ततो देवा ब्रह्मणों वचनात्पुरः । 
कलेदषाद्धमंहानि कथयामासुरादरात्‌ ॥ १॥ 
देवाना तद्गच श्र त्वा ब्रह्मा तानाह दृ-खितानु । 
प्रसादयित्वा त विष्णु साधयिष्याम्यभीष्सितम्‌ ॥ २॥। 
इति देव परिवृत। गत्वा गोलोकवासिनम्‌ । 
स्तृत्वा प्राह पुरो ब्रह्मा देवाना हृद्येप्सितम्‌ ॥ ३॥ 
सूतजी बॉले--हे मुनीश्वरो ! वहाँ जाकर वे सभी देवता 
ब्रह्माजी की आज्ञा से उनके समक्ष बैठ गये । फिर उन्होने कलि के 
दोषो से जो धर्म की हानि हुईं थी, उसका सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन 
किया ॥ १॥ दुःखित हृदय वाले देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्माजी 
बोले--मैं भगवान्‌ विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ 
सिद्ध करता हूँ ॥॥२॥ यह कर ब्रह्माजी ने देवताओं को साथ लिया और 
गोलोक निवासी भगवान्‌ श्री हरि की सेवा मे जा पहुँचे । वहाँ उन्होने 
स्तुति की और फिर देवतांग्नो की कामना निवेदन की ॥३॥ 


तच्छ त्वा पुण्डरीकाक्षो ब्रह्माणमिदमब्रवीत्‌ ॥। 
शम्भले विधष्णुयशासों गृहे प्रादुर्भवाम्यहम्‌ । 
सुमत्यामातरि विभो  पत्नीयां त्वन्निदेशत॥ ४ ॥| 
चतुिर्श्नातृभिर्देव | करिष्यामि कलिक्षयम्‌ । 
भवन्तो वान्धवा देंवाः स्वाशेनावतरिष्यथ ।॥ ५ ॥ 
इय मम प्रिया लक्ष्मी' सिहले संभविष्य्ति । 
बृत्द्थस्य भूपस्थ कौस्दा क्मलेक्षशा । 
भार्याया मम भायें० ग्रानाम्बी जनिष्यति ॥ ६ || 
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यात यूय भुव देवा स्वाशावतरगोरता । 
राजानौ मरुदेवापी स्थापयिष्याम्यह भुवि॥ ७॥। 
पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ ने देवताझ्रों की दु ख-गाथा सुनकर ब्रह्माजी 

(सि कहा- हे विभो ! मैं शम्भल ग्राम में विष्णुयश के यहाँ, उनकी 
पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुँगा ।।॥४॥ हे ब्रह्मत | हम चारो भाई 
मिलकर उस कलि को नष्ट कर डालेगे। श्रब सभी देवताओं को भी 
अपने-अपने बॉधवों सहित पृथिवी पर अवतार लेना है ॥५॥ मेरी प्रिया 
लक्ष्मी सिंहल द्वीप मे महाराज बृहद्रथ' की रानी कौमुदी के गर्भ से 
उत्पन्न होगी, इसका नाम पद्मा होगा ॥६॥ मरु और देवापि नामक 
दो राजाओं को भी प्रथिवी पर उत्पन्त करूगा। हे देवगण ! अब तुम 
भी शीघ्रही अपने-अपने अश के सहित भूमडल पर श्रवतार धारण 
करो ॥७॥ 

पुन कृतयुग कृत्वा धर्मान्सस्थाप्य पूर्ववत्‌ । 

कलिव्याल सनिरस्य प्रयास्थे स्वालय विभौ ॥ ८॥ 

इत्युदीरितमाकर्ण्प ब्रह्मा. देवगणवृतत । 

जगाम ब्रह्मससदन देवाइच त्रिदिव ययु ॥ &॥ 

महिमा स्वस्थ भगवान्निजजन्मकृतोद्यम' । 

विप्र्ष ! शम्भलग्राममाविवेश . परात्मक' | १० || 

है विभो | जब प्रथिवी पर सत्ययुग का पुन आविर्भाव कर 

दूंगा और धर्म का पूर्ववत्‌ स्थापत तथा कलिकाल रूपी नाग को नष्ट 
कर डालेगा, तब पुन अपने इस लोक में भ्रा जाऊंगा ॥८॥ देवताओं 
से घिरे हुए ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की यह आज्ञा सुनकर ब्रह्मलौक को 
प्रस्थान किया और सब देवता अपने स्वर्ग लोक को चले गये ।।६॥ हें 
ऋषियों | अपनी महिमा से महिमान्वित भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार 
शम्भल ग्राम में स्वय अवतार धारण करने के लिए प्रविष्ट हुए ॥१०॥ 

सुमत्यां विष्णु यहासा गर्भमाधत्त वेष्णवम । 

प्रह-तक्षत्र-राश्यादि-सेवित--श्रीपदाम्बुजम्‌ ॥ ११॥। 
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सरिसमद्रा गिरयो लोका सस्थाणुजद्भमा | 


सहर्षा ऋषयो देवा जाते विष्णौ जगत्पतौ ।। १२ ॥ 
बभूवु सर्वसत्वानामानन्दा विविधाश्रया । 


नृत्यस्ति पितरो हृष्टास्तुष्टा देवा जगुर्यश ॥॥ १३ ॥ 
चक्र वाद्यानि गन्धर्वा सनृतुश्चाप्सरोगणा ॥ १४॥ 
द्वादश्या शुक्लपक्षस्थ माधवे मासि माधव । 

जात दहशतु पुत्र पितरौ हृष्टमानसौ ॥ १५॥ 


भगवाब्‌ श्रीहरि विष्णुयश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में 

प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए ॥११॥ यह जानकर कि विषय पृथिवी 
पर आ गये है, सभी सरिता, समुद्र, पर्वत, 'स्थावर जगम प्राणी, ऋषि- 
गण और देवगण आदि सभी प्रसन्‍न हो उठे ॥१२। तथा सभी जीव 
विभिन्‍न प्रकार से हर्ष प्रकट करने लगे, पितर नाचने लगे और देवता 
प्रभु के गुशगान में तत्पर हुए ॥१३॥ गधर्व बाजे बजाने और अप्सराये 
नृत्य करने लगी ॥१४। वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन भगवाव्‌ ने 
अवतार लिया। उनको प्रकट होते हुए देखकर माता-पिता पुलकित 
हो उठे ॥॥१५॥ 

धातूृमाता महाषष्ठी नाभिच्छेन्नी तदम्बिका । 

गद्भोदकक्लेदमोक्षा सावित्री मार्जनोद्यता ॥ १६ ॥। 

तस्य विष्णोरनस्तस्य वसुधाउधात्पय सुधाम्‌ । 

मातृका माज्ुल्यवच क्ृष्णजन्मदिने तथा ॥। १७ ॥ 

ब्रह्मा तदुपधार्याशु स्वाशग प्राह सेवकर्म । 

याही त मृतिकागार गत्वा विष्णु प्रबोधय ॥ १८ ॥ 

चतुभू जमिद रूप॑ देवानामपि द्लभम॒ ! 

त्यवत्वा मानुषवद्र प्‌ कुरुनाथ | विचारितम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति ब्रह्मवचा श्र्‌त्वा पवत सुरभि सुखम । 

सशज्ीत प्राह तरसा ब्रह्मणों वचनाहइत ।॥| २० 
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भगवान्‌ के प्रकट होने पर महाषष्टी धात्री हुई, श्रश्बिका ने 
ताल छेंदन किया, गज़ाजी ने अपने जल से गर्भकलेद को हटाया और 
सावित्री ने भगवान्‌ के शरीर का मार्जन किया ॥१६॥ 

कृष्ण-जन्म के समान ही अनन्त भगवान्‌ के अवतार लेने पर 
घसुन्धरा ने दुग्धसुधा की धारा प्रवाहित कर दी, मातृकाश्रो ने मगला- 
चार किया ॥१७॥ शम्भल ग्राम में भगवान्‌ के श्रवतरित होने का 
समाचार जानकर ब्रह्माजी ते वायु को आज्ञा दी कि तुम सूतिकागार 
मे जाकर भगवान्‌ से इस प्रकार कहो ।।१८।। कि आपके चतुभु ज स्वरूप 
का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भ्रत: है नाथ ! इस 
चतुमु ज रूप को छोडकर मनुष्य रूप बनाइये ।॥१६॥| सुशीतल, सुखद, 
सुगन्धित व यु ने यह वचन सुनकर हर तगति से सूतिकागार मे जाकर 
भगवाव्‌ से निवेदन किया ॥२०।। 


तच्छ त्वा पुण्डरीकाक्षस्तत्णाद्द्विभुजो3भवत्‌ । 
तंदा तत्पितरौ हृप्ट्वा विस्मयापन्‍नमानसौ ॥ २१॥। 
अ्मसस्कारवत्तत्र मेनाते तस्य मायया । 

ततस्तु शम्भलग्रामे सोत्सवा जीवाजातय । 
भद्भलाचारबहुला पापतापविबज्जिता, ॥ २२ ॥ 
सुमतिस्त सुतलब्ध्वा विष्णु जिष्णु जगत्पतिम्‌ । 
पूर्णाकामा विप्रमुख्यानाहुयादगवा शतम्‌॥ २३ ॥। 
हरे कल्यारणक्ृद्विष्णुयशा शुद्ध न चेतसा । 
सामग्येजुविद्भिरम चस्तनन्‍नतामकरणे रत ॥ २४॥ 
तद राम कृपो व्यासो द्रौशिभिक्षुशरीरिण । 
समायाता हरि द्रष्टु बालकत्वमुपागतम्‌ ॥ २५॥ 


ब्रह्माजी का सदेश प्राप्त होने पर भगवान्‌ ने अपना स्वरूप 
दो भुजाग्ो से युक्त बना लिय्रा। यह लीला देखकर माता-पिता विस्मित 
रह गये |॥२१॥ प्रभु की माया मे मोहित हुए माता-पिता ने समझा कि 
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भ्रम से ही हमने अपने पुत्र को चार भरुजा देखा था। किर उस शम्भल 
ग्राम मे सभी पाय-ताप नष्ट होकर नित्य नवीन मगलाचार होने 
लगे ॥२२॥ भगवात्‌ को पुत्र रूप में प्राप्त करके पूर्णाकामा सुमति ने 
ब्राह्मणों को एक सौ गौय दान को ॥२३। पवित्र हृदय वाले विष्णु- 
यशजी ने अपने पुत्र के मगल की कामना से ऋक्‌, यजु और सामवेदी 
ब्र।हाणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया २४ भगवान्‌ के शिशु- 
रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, क्रगांचार्य, वेदब्यास और द्रोरा(- 
चार्यजी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्ष्‌क वेश में वहाँ आये ॥२५॥ 

तानागतान्समालोक्य चतुरः सूर्यसस्तिभानू । 

हृष्टरोमा &जवर पुजयाच्चक्र ईश्वरान्‌ ॥| २६ ॥। 

पूजितास्ते स्वासनेषु सविष्टा स्वसुखाश्रया । 

हरि क्रोडगत तस्य दहशु सवंसूत्त य. || २७ ॥ 

तबालक नराकार विष्णु नत्वा मुतीश्वरा । 

कल्कि कल्कविनाज्ञार्थमाविभू तं व१दुबुं धा. | २८ ॥ 

तामाकुर्वस्ततस्तस्य कल्किब्त्यिभिविश्व तम्‌ । 

कृत्वा सस्का रकर्मारिग ययुस्ते हृष्टमानसा. ॥ २६ ॥। 

तत स बवृधे तत्र सुमत्या परिपालित । 

कालेनाल्‍पेन कसारि शुक्लपक्षे यथा शशी ॥| ३० ॥ 

सूर्य के समान तेजस्वी उन ईश्वर स्वरूप आगन्तुकों को देखकर 

ह्विजवर विष्णुयश ने उनका पूजन किया ॥२६॥ भले प्रकार सुपूजित 
हुए वे मुनिगरा श्रेष्ठ आसनो पर सुखपुर्वक विराजे, तब उन्होने अपने 
पिता की गोद मे बैठे हुए भगवान के दर्शश किए ॥२७॥ उन ज्ञानी 
मुनीश्वरो ने मनुष्य रूप मे शिशु स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार किया 
झौर तब उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाशार्थ भगवान्‌ श्री 
कल्कि का अवतार हुआ है।॥२5। फिर उनका सस्कार करते हुए 
उनका कल्कि नाम रखकर प्रसन्‍त मन से वे मुनीश्वर चले गये २९॥ 
फिर कसारि भगवाव माता सुमति के द्वारा भले प्रकार लालित-पालित 
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होते हुए शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान श्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने 
लगे ॥३०॥। 


कल्केज्येष्ठास्त्रय शूरा कवि प्राज्ञ सुमन्‍्त्रका । 

पितृमातृप्रियकरा गुरुविप्रप्रतिष्ठिता ॥ ३१॥ 

कल्केरशा पुरो जाता, साधवो धर्म्मतत्परा । 

गाग्यभग्य॑विशालादा ज्ञातयस्तदनुत्रता ॥ ३२॥। 

विशाखयूप भूपाल पालितास्तापर्वाज्जता । 

ब्राह्मणा कल्किमालोक्च परा प्रीतिमुपागता. ॥ ३३ ।। 

ततो विष्णुयश्ा पुत्र धीर सर्वगुरुगकरम्‌ । 

कल्कि कमलपत्रान्न श्रेवाच पठनाहतस्‌ ॥ रे४ | 

तात ते ब्रह्मसस्कार यज्ञसूत्रमनृत्तमस्‌ । 

सावित्री वाचयिष्यामि ततो वेदान्पठिष्यसि ॥| ३५॥। 

भगवान्‌ कल्कि के उत्पन्न होने से पहले माता-पिता को प्रिय, 

गुरु-ब्राह्मरा का हित करने वाले इनके तीन भाई और उत्पन्न हो चुके 
थे | उनके नाम कवि, प्राज्ष और सुमन्त्रक थे। भगवान्‌ के ही अश्रश 
से उनकी जाति में, उनके अनुगामी, साधु स्वभाव वाले एवं धामिक 
प्रवृत्ति वाले गारग्य, भग्य श्रौर विशाल श्रादि भगवाम्‌ से पहिले ही 
उत्पन्न हो चुके थे |३१-३१।। विशाखयूप-नरेश द्वारा परिपालित यह 
सभी ब्राह्मण भगवान्‌ का दर्शन करके सम्पूर्ण पाप-ताप से छूटकर ग्रत्यत 
हषित हुए ॥३३॥। फिर अपने कमलतयन' एवं स्वगुण सम्पन्न पुत्र को 
अध्ययन करने के योग्य बय वाला हुआ देखकर विष्णुयश उनसे 
बोले ।।३४॥ हे पूत्र ! मै तुम्हारा श्रेष्ठ ब्रहम सस्कार, उपनयन और 
सावित्री का श्रवण कराऊँगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना ।|३५॥। 

को वेद कय च सावित्री केन सूत्रेए७ सस्क्ृताः । 

ब्राह्मणा विदिता लोके तत्तत्व वद तात माम्‌ ॥ ३६ ॥। 

वेदों हरेवाक्‌ सावित्री बेदमाता प्रतिष्ठिता । 
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त्रिगुणाच त्रिवृत्सूत्र तेन विप्रा प्रतिष्ठिता ॥ ३७॥। 

दशयज्ञ सस्क्ृता ये ब्राह्मणा ब्रह्मगादिन । 

तत्र वेदाश्व लोकाना त्रयाणामिह पोषका ॥ रे८ | 

यज्ञाध्ययन दानादि तप स्वाध्याय सयम । 

प्रीणरवाच्ति हरि भक्‍त्या वेद तन्त्र विधानत ॥ ३६ ॥ 

तस्माद्यगोपनयन कर्मणो5ह दिजे सह । 

सस्कत्त्‌' बान्धप्रवजनेस्त्वामिच्छामि शुभे दिने ।| ४० ॥ 

पिता के वचत सुनकर कल्कि भगवान्‌ ने पूछा-वेद क्‍या है। 

सावित्री क्या है। किस सूत्र से सस्कारित पुरुष ब्राह्मण सज्ञक होता 
है ? हे तात | यह सब मुझे बताइये ॥|३६॥। पिता बोले--वेद भगवान्‌ 
विष्णु की वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद-माता है। त्रिगुणा-सूत्र 
को तजिवृत्ताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित 
होता है ॥३७॥ तीनो लोको के पोषक एवं दशयज्ञ द्वारा सस्कृत ब्रह्म- 
वादी जो ब्राह्मण है, उन्हीं के पास वेद निवास करते है ।।३८॥ यही 
दश सस्कार वाले विप्र बेद, तन्‍्त्र और शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, 
अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, सयम आदि के सहित भक्ति करते हुए 
भगवान्‌ को प्रसन्‍न करते है ॥३९॥ इसी लिए ब्राह्मणो, बॉधवो आदि 
के सहित किसी शुभ दिन मै तुम्हारा उपनुयन सस्कार करना चाहता 
हूं ॥४०॥॥ 

के च ते दक्ष सस्कारा ब्राह्मणोषु प्रतिष्ठिता । 

ब्राह्मणा केन वा विष्णुमचेर्यात्त विधानत ॥ ४१॥ 

ब्रह्मण्या ब्राह्माणाद्यातो गर्भाधानादिसस्कृत । 

सन्ध्यात्रयेण सावित्री-पूजा-जप-परायण: ॥ ४२ ॥ 

तपस्वी सत्यवाग्धीरो धर्मात्सा त्राति ससृतिम । 

विष्ण्वर्चनमिद ज्ञात्वा सदानन्दमयो द्विज ॥ ४३॥ 

कुत्रास्ते स द्विजो येन तारयत्यखिल जगत्‌ । 

सन्‍्मार्गेण हरिप्रीरन्कामदोग्धा जगतृत्रये ।। ४४॥।॥। 
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कल्कि भगवात्‌ बोले--ब्राह्मणा के लिए निश्चित किये गये 

थे दश-सस्कार कौन-कौन से है ” किस विध।न से ब्राह्मण भगवान्‌ 
विष्णु की अचेना किया करते है ? ॥४१॥॥ विष्णुयश बोले-- हे पुत्र ! 
ब्राहमण के द्वारा ब्राह्मणी मे गर्भाधान ससस्‍्कार झ्ादि से सस्कृत, 
त्रिकाल सध्या एब सावित्री की पूजा और जप में परायण), तपस्वी, 
सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राहमणा भगवान्‌ विष्णु की अचंचा विधि को 
भले प्रकार जानकर झानन्द में निमस्न रहता हुआ सदैव इस सृष्टि क 
रक्षक होता है ॥४२-४२॥ भगवान्‌ ने कहां-है तात ! जो ब्राह्मण 
सम्पूर्ण विश्व का उद्धारक, साधुमार्ग-परायरण, भगवाश्र्‌ विष्णु को 
उपासना द्वारा प्रसन्‍त करने वाला और तीनो लोको की कामना पूर्ण 
करने वाला है, वह ब्राह्मण कहाँ है ? ।॥४४।॥ 

कलिना बलिना धर्म घातिना द्विज पातिना । 

निराक्ृता धर्मरता गता वर्षान्तराम्तरम | ४५॥। 

ये स्वल्पतपसो विप्रा स्थिता कलियुगान्तरे । 

शिश्नोदरभूतोष्धर्मनिरता विरत क्रिया ॥ ४६॥। 

पापसारा दुराचारास्तेजोहीना कलाविह । 


आत्मात रक्षितु नैव शक्ता शुद्रस्य सेवका ॥ ४७॥ 
इति जनकवचो निशम्य कल्कि. कलिकुलनाशमनो5 भिलाषजन्मा 


द्विजनिजवचनंस्तदोपनीतोगुरुकुलवासमुवास साधुनाथ. ॥| ४८॥ 
पिता बोले-धर्मंघाती और ब्राह्मणों के हिसक महाबली कलि 
के द्वारा पीडित हुये विप्र गण अन्य देश को चले गये ॥४५॥ स्वल्प 
त्तप वाले जो ब्राह्मण इस कलिकाल मे यहाँ स्थित रहे, वे सब शिश्नो- 
दर धर्मी होकर घर्मं और कर्म से विरत हो गये ॥४६॥ पाप युक्त, 
दुराचारी एवं तेज-रहित ब्राहमण इस कलिकाल में आत्म-रक्षा में 
श्रशक्त एवं शूद्रो के सेवक बन गये है ।।४७॥। पिता के यह वचन सुन 


कर कल्कि भगवान्‌ ने कलि को नष्ट करने का निश्चय किया। ब्राह्मणों 
ने अपनी वाणी द्वारा उनका उपनयन सस्कार किया। और तब 
भगवान्‌ कल्कि गुरुकुल में निवास हेतु गये ।।४८ा। 


तीय अध्याय 


चतो वस्तु ग्रुरुकुले यान्‍्त कल्कि निरीक्ष्य स । 

महेन्द्रद्विस्थितो राम: समानीयाश्रम प्रभु ॥१। 

प्राह त्वा पाठयिष्यामि गुरू मा विद्धि धर्मत' । 

भूगु वश समुत्पन्न जामदग्त्य महाप्रभुस ॥२।॥। 

वेद वेदाड़ु तत्वज्ञ धनुर्वेद विशारदसु । 

कृत्वा निक्षत्रिया पथिवी दत्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥३॥। 

महेन्द्राद्ो तपस्तप्त मागतो5हद्विजात्मज । 

त्व पठात्र निज वेद यच्चान्यच्छाखमुत्तमस्‌ ॥४॥॥ 

इति तद॒वच आश्ुत्य सप्रहष्टतनरुह । 

कल्कि. पुरो नमस्क्ृ त्य वेदाधीती तदोध्मवत्‌ ॥५।॥॥ 

सूतजी बोले--भगवान्‌ कल्कि श) गुरुकुल वास के लिए जाते 

देख कर महेन्द्र पर्चच निवासों परशुराम उन्हे अपने भ्राश्नम में ले गये । १। 
वहाँ पहुँच कर प*झुराम ने उनसे कहा--मैं भूगु वश्ञ में उत्पन्न, महर्षि 
जमदग्नि का पुत्र, वेद-वेदाग के तत्व की जानने वाला, घलुर्वेद-विद्या- 
विशारद परशुराम हूँ ।२। मैंने इस पृथिवी को क्षत्रिय-विहीत करके 
ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे डाली थी । श्रब तुम मुझे धर्म पूर्वक गुरु 
मानो, मैं तुमको शिक्षा दूंगा । है द्विजात्मज | मैं इस महेन्द्र पर्वत पर 
तपस्या करने के लिए आया हुँ, तुम यहाँ भ्रपना वेदाध्ययच करो तथा 
प्रन्य णो भी कोई शास्त्र पढना चाहों, उसे पढो ।३-४ यह सुन्र कर 
भगवान्‌ कल्कि ने आनन्द से गदगद होकर परशुराम को प्रणाम किया 
प्रोर फिर वेदाब्ययन् करते लगे ।॥५। 


रछरे 


| [ कलिक पुराण 


सादर चतु षष्टिकर्ला धतुर्वेदादिकझच यतु । 

समधीत्य जामदम्न्यात्कल्कि. प्राह कृताझललि ।।६।॥ 

दक्षिणां प्रार्थय विभो ! या देय तव सन्निवौ । 

पयामे सर्मसिद्धि. स्याद्या स्पात्व तोषकारिणी ॥॥७॥। 

ब्रह्मणा प्राथितो भूमन्‌ ! कलिनिग्रहकारण तु । 

विष्णु, सर्वाश्रयः पूर्णा. स जात. सम्भले भवाच्‌ ॥|८॥ 
मत्तों विद्या शिवादस्त्र लब्ध्वा वेदमय शुकमु । 

सिहले च॒ प्रिया पद्मा धमान्सस्थापयिष्यसि । €ा। 


जब भगवांव्‌ कहेक चौपठ कगाएं और सम्पूर्ण धनुवेद 
का ज्ञान प्राप्त कर चुके तब उन्होने हाथ जोड कर परशुराम से कहा -- 
६। है विभो | जिंतएई दक्षिणा के देने से मुझे सर्वसिद्धि की प्राप्ति होगो 
श्रौर जिस दक्षिणा को प्राप्ति से श्राप सतुष्ट हों सकंगे, वह दक्षिणा 
मुझे बताने की कृपा किये ।3 परशुराम बोले-- हे भूमव्‌ | कलिकाल 
का नाश करने के लिए ब्रह्माजी ने जिन भगवास्‌ श्री हरि से निवेदन 
किया था, वे ही श्राप भगवान्‌ विष्णु शम्भल प्राम में अ्रवतरित हुए हैं ।८ 
श्रांर मुभसे विदूया भगवान शकर से शस्त्र और वेदमब शुक तथा सिंहल 
देश से भ्रपती पत्नी पद्म को प्राप्त करके भुमरडल पर धर्म की 
स्थापना करेंगे ।६। 


ततो दिग्विजयेभूपान्‌ ध्हीनान्‌ कलिप्रियानु । 
निगृह्य बौद्धान्‌ देवापि मरुज्च स्थापयिष्यसि ।१०। 
बयमेत्तस्तु धतुष्टा: साधुक्ृत्य: सदक्षिणा, । 

यज्ञ दान तपः कम करिष्यामो यथोचितम्‌ ।११। 
इत्येतद्वचन श्रृत्वा नमस्क्ृत्य मु्ति गुरुस । 
बिल्वोदकैश्वरं देव गत्वा तुष्टाव शकरम्‌ ।१२॥ 
पूजयित्वा यथान्याय शिव शानन्‍्त महेश्वरस । 
प्रणिपन्याशुतोष॑ त ध्यात्वा प्राह हृदिस्थितस्‌ ।१३॥ 


लुतोय अध्याय] [. २७५ 


फिर दिग्विजय झरा घम-विहोन और क्लिप्रिय राजाओं श्रौर 
बौद्धो का सहार कर मरू औ्रर दंवापि को प्रतिष्ठित करोंगे। तुम्हारा 
यह साधुकृत्य ही मुझको सतुष्ट करन वाली दक्षिशा होगी, क्योंकि तब 
हम 5प, यज्ञ, दान, ध्यान,भ्रादि सभी कर्म भले प्रवार से कर सकेंगे १०- 
११। यह सुन कर और गुरुतर परशुरामजी को नमस्कार करके कल्कि 
भगवान्‌ दिल्वोदकेश्वर महादेव के मन्दिर में गये और उन्हे सम्तुष्ट करने 
लगे ।१२। हृदय में रिथव उन आ्राशुतोष झान्त स्वरूप शिवजी का उन्होने 
विधिवत्‌ पूजन किया और प्रणाम तथा ध्यान के पद्चात्‌ निवेदन 
किया । १ 


गौरीनाथ विश्वन/थ शरपण्यंभूतावास वासुकोकण्ठभूषम्‌ । 
अयक्ष पव्चास्यादिदेव पुराण वन्दे सानद्रतन्दसन्दोहदक्षम्‌ । 
योगाधीद्य कामनाश कराल गज्भासड्भा क्लिब्मूर्डानमीशम्‌ । 
ज्टाजूटाटोपरिक्षिप्तभाव महाकाल चन्द्रभाल नमामि ।। 
इमशानस्थभूतबेतालसज्भू नानाशस्त्रे. खद्भशूलादिभिश्र | 
व्यग्रात्युग्र बाहवों लाकनाशे यस्य क्रोधोद्धृतलोको5तमेति । 
यो भूतादि पञ्चभूतंसिसिक्षु. तन्मात्रात्मा काल क्मंस्वभावे 
प्रहत्येद प्राप्य जीवस्वमोशो ब्रह्मनन्दो रमते त त्मामि ॥। 
स्थितौ विष्णु सर्वजिष्णुः सुरात्मा लोकान्‌ साधून्‌ धर्मंमेतून्‌ 
विभतत ब्रह्माद्याशे योडभिमातो गुणात्मा शब्दाबजु स्तपरेश 
नमामि | यज्ञस्या वायवो वान्ति लोके ज्वलत्याग्नि सविता 
यातितप्यन्‌ । शीताशु खेतारकं: सग्रहेश्व प्रवतते त परेश 
प्रपद्यी। यस्याइवासात्‌ स्वंधात्री घरित्री देवो वर्ष॑त्यम्बु काल,- 
प्रमाता । मेस्मध्ये भुवनानाञ्च भर्त्ता तमीशानविश्वरूप 
नमामि ॥१४-२०! 


कल्किजी ने कहा--हे गौरीपते ! हे विश्वेश्वर ! है शरणागत- 
बत्सल | हे स्ंभूताश्रय | हे वासुकी नाग का करठंभूषण धारण करने 


आओ । [ कल्किपुराण 


वाले प्रभो | है त्िनेत्र | है पचवदन | है पुराण पुरुष ! हे सघन श्री ननन्‍द- 
दक्ष ब्रादिदेव ! आ्रापको नमस्कार है ।१४। है योगाधीश्वर ! आप काम- 
देव का नाश करने वाले, कराल दशन, गगतरग से समुज्वल मुर्धा वाले, 
जटाजूद टोप युवत, परिक्षिप्त भात्र वाले महाकाल है। है चन्द्रभाल । 
शध्रापको नमस्कार है १५। हे प्रभो [ श्रातर भूत वेशानों के सहित इमभाव 
में विवास करते हैं। प्राप अपनो भयानक भुजाओं में विभिन्न प्रक्ष॒र 
के शस्त्रास्‍्त्र धारण करते हैं। प्रलय कान मे यह समस्त विश्व आप की 
हो क्रोधानल में भस्मी भूत हो जाता है ।१६। भाव ही शृतादि तन्यात्रा 
हूप पव भूत एश के ल-कर्म-स्वाभोनुपार सृष्टि रचना करते शोर श्रत 
में प्रमय करके जीवत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मानन्द में रमण करते है, 
ऐसे श्रापकी मेरा नमस्कार है ।7७। श्राप ही सुरात्मा विश्व के पालना 
विष्णु स्वरूप लेकर धर्म सेतु स्वहूप साधुप्रो की रक्षा करते हैं। झाप ही 
शब्दादि अभ्वयवो के द्वारा सगुण रूप ब्रह्मानी के अर रूव होते है। ऐसे 
झाप परभेस्वर को नमस्कार है ।॥१८। प्रापही प्राज्ञा से, वायु बहुत, 
प्रग्नि प्रजजलित होता, सूय प्रकाशित होता श्रौर ता ॥गण के सहित 
चन्द्रमा उदित होता है । ऐसे आपको मैं शरण लेता हूँ ।१९। जिन 
को शभ्राज्ञा से पृथिवी विश्व को धारण किये है श्रौर मेष समय पर वर्षा 
करते हैं तथा जो सात लोकों क भरण करने वाले हैं, ऐसे श्राप ईशान 
एवं विश्वकप भगवान शकर को नमस्कार करता हूँ ।२०। 


इति कल्किस्तव श्रुत्वा शिव: स्वात्मिदर्शन: 
साक्षात्‌ प्राह हसन्नीश. पावंती सहितोग्रत ।२१। 
कल के, सम्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं मुदा । 
तमाह वरय प्रेष्ठ | बर॑ यत्त 5भिकां क्षितम्‌ ।२२। 
त्वया कृतमिद स्तोत्र ये पठन्ति जना भुवि । 
तेषां सर्वार्थंखिद्धि: स्थादिह लोके परत्र च ॥२३॥ 
विद्यार्थी चाप्नूयाक्िद्मं घर्मार्थी घमंमाप्नुप्रात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्‌ कामी पठनाच्छुवणादपि [२४ 


तृतीय अध्याय ] [ २७७ 


त्व गारुडमिद चाइव काप्तन बहुरूपिणम | 

शुकमेतच सर्वज्ष मया दत्त यृहाण भो ।२५॥ 
भगवान्‌ कल्कि का स्तोत्र सुन कर सर्वात्मा भगवान्‌ शंकर 
पार्वती सहत साज्नात्‌ रूप में प्रकट हुये-उन्होंने श्रानन्दित हो धर 
भगवान्‌ कल्क के देह पर कर स्पर्श करते हुए घौर मुसकराते हुए 
हा-हे श्रेष्ठ | श्रपता इच्छित चर मागो ।२१-२२। तुम्हारे द्वारा रचित 
इस स्तोत्र का का भू-मणडल में ज। भी कोई पाठ करेगा, उसकी इहलौ- 
फिक और पररलौकिक सभी कामनाएँ पूणंहोगी ।२३॥ इस स्तोत्र के 
बढ़ने सुनने से विद्यार्यी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म और अन्य कामता 
वाले को उसकी उसी कामना की प्राप्ति होती है ।२४। है कल्कि ! मैं 
तुम्हे यह जीघ्रगामी, अनेक रूप धारी, गरुड़ अस्त युक सर्वज्ञ शुरू 

प्रदाव करत हूँ, इन्हे ग्रहणा करो ।२५। 


सव॑ शास्राखविंदास सब वेदाथंयारगम । 

जयिन सर्वेभूताना त्वां वदिष्यन्ति मानवा ।२६। 

रत्तत्सरु करालञ्च करवाल महाप्रभम्‌ । 

गुहाण गुरुभाराया; पुथिव्या भारसाघतम्‌ ।२७।- 

इति तद्गच आश्रुत्य नमस्कृत्य महेश्त्र रम्‌॒ । 

शम्मलग्राममगमत्‌ तुरगेण त्वरान्वित, ।२८५। 

पितर मातर शअ्रातृत्‌ नमस्कृत्य यथाविधि । 

सर्व तद्॒णंयामास जामदग्न्यस्य भाषितस्‌ २६। 

शिवस्य वरदानव्म्च कथ यित्वा शुभा, कथा | 

कल्कि: परमतेजस्वी ज्ञातिम्पोध्थवदन्मुदा । 

है कल्कि | मनुष्यों मे तुम सर्व शास्‍्त्रज्ष, सर्व शस्त्रास्त्र 

विज्ञारद, सर्व वेदों में पारगामी एव स्व भूतों में विजबी कहै 
श्राग्रेगे १२६। यह रत्तसर नामक महा कराल, अत्यन्त चमकती हुई, 
झत्यन्त भारी और पृथिवी के भार को सँमाजने वानी तनवार ग्रहण 


श्छ्द ] [ कल्कियुराण 


करो २७। भगवान महेश्वर के वचन सुन कर कहिक ने उन्हे प्रणाम 
किया और प्रइव पर प्र'रूढ होकर द्र तगति से शभल शाम में जा पहुचे- 
२८। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपने पिता, माता, श्राता आदि को विधि- 
वतु नमस्कार कर परशुराम जी के कहे हुए सब वचन उन्हे सुनाये 
।२९।फिर शिवजी द्वारा प्राप्त हुए वरदान की चर्चा की झौर प्रपने जाति 
वालो के मध्य स्थित होकर प्रसन्न हृदय से श्रेष्ठ कथा कहने लगे .३०। 


गाग्यंभग्यंविशालादास्तच्छू त्वा नन्दिता स्थिता. । 
कथोपकथन जात शम्भलग्रामवासिनास्‌ ।३१। 
विशाखयूपभूपाल श्र्‌त्वा तेषाञ्च भाषितस्‌ । 
प्रादुर्भाव हरेमेने कलिनिग्रहकारक्स्‌ ।३२ 

माहिष्मत्या निजपुरे यागदानतपोब्रतान्‌ । 

ब्राह्मगात क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ शुद्वानपि हरे प्रियान्‌ ।३३। 
स्वधमंनिरतान्‌ दृष्ट्वा धमिष्ठोअभून्तृप, स्वयम्‌ । 
प्रजापाल: शुद्ध मनाः प्रादुभावात्‌ श्विय; पते: ।३४। 
ग्रधमंवश्यास्तान्‌ हृष्टवा जनानु धर्मंक्रियापरान्‌ । 
लोभानृतादयो जग्मुस्तद शाददु खिता भयस्‌ ।३५। 


उनके द्वारा वशित कथा सुन कर गाग्ये, भग्ये और विशाल 
श्रादि प्रत्यन्त प्रसन्न हुए | कथा शमल ग्राम में पररपर कही जाती हुईं 
अ्रषिक प्रचारित हो गई ॥३१। शभल ग्राम के लोगो से ही यह चर्चा 
विशाखयुपराज ने सुनी भौर उन्होने जान लिया कि भगवांत्‌ कल्कि ने 
कलि का निग्रह करते के लिए पृथिदी पर अवतार ले लिया है ।३२। 
उसकी माहिष्यमतों नगरी में यज्ञ, दांन, तपस्या और ब्रतादि करने वाले 
सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य शोर शुद्ध भगवान के प्रीति पात्र 
हुए ।३३। रमापति भगवान्‌ के अवतार लेते पर सभी वर्ण अपने-अपने 
चघम में तत्पर हुए तथा राजा भी प्रजापालक, पवित्र मन वाला, घार्भिक 
हुआ । ३४ उस नगरो के निवासियों को धर्म मे तत्पर देख क़र लोभ, 


वृतीय अध्याय ] [२७६ 


श्रसत्य और प्रथम के वशज भय से दु खित होकर वहाँ से पलायन कर 
गये ।३५। 

जंत्र तु रगमारुह्म खद्भज्च विमलप्रभम । 

दशित, सशरं चाप॑ गृहीत्वागात्‌ पुरादबहि ।३६। 

विज्ञाखयूप भूपाल: प्रायात्‌ साधुजनप्रिय; । 

कल्कि द्रष्टु हरेरशमाविभतञ्च दम्भले [३७। 

कवि प्राज्ञ सुमतझच पुरस्कृत्य महाप्रभुम्‌ । 

गाग्यं-भग्ये विशालेश्व ज्ञातिभि परिवारितस्‌ ।३८॥ 

विशाखयूपों दहशे चन्द्र धारागणैरिव । 

पुरादबहि सुरेयंद्वन्दिन्द्रमुच्चे श्रव स्थितम्‌ ।३६। 

विशाखयूपोध्ववतः सप्रहृष्टतनूरुह: । 

कल्के रालो कनात्‌ सद्य, पूर्णात्मा वेष्णवो5मवत्‌ ।४०। 

भगवात्‌ कल्कि तीक्षा तलवार, धनुष भर श्रेष्ठ बाणों को 

धारण कर शिव -प्रदत्त श्रद्व पर झ्राघ्ढ होकर नगरी में बाहर चल दिये 
।३६। सत जतो से स्नेह करने वाले विशाखयप नरेश शभल ग्राम में अव- 
तरित भगवान्र के दर्शना्थ उपस्थित हुए ३७। उस समय प्रत्यन्त प्रभाव 
वाले क॒वि प्राज्ञ , सुमत्र भ्ौर गाग्यं विशालादि से घिरे हुए तथा तारागण 
सहित चन्द्रमा प्रौर देवताप्रों सहित उच्चैश्रवा के समान प्रश्व पर चढ़े 
कल्कि भगवान्‌ को विशाखयूप नरेश ने नगर के बाहर निकलते देखा 
।३८-३६। कल्कि भगवान को देखते ही रोमाचित हुए राजा भ्ुछते हुए 
पर वैष्णवश्व को प्राप्त होगया ।४०। 

सह राज्ञा वसन कल्कि धमानाह पुरोदितान । 

ब्राह्मणाक्ष त्रियविशामाश्रमाणा समासतः: ।४१। 

ममाशान्‌ कलिविश्रष्टानित्ति मज्जन्मसजुतान्‌ | 

राजसूयाश्चमेघाभ्यां मा यजस्व समाहितः ।४२। 

श्रयमेव परो लोको धर्मंश्राह सनातन: । 

कालस्वभावसस्कारा: कमोनुगंतयों मम ।४३। 


*८घ० | [ कल्किपुराण 


सोमसुथंकुले जातो देवापिमरुसज्ञकौ । 

स्थापयित्वा कृतयुग कृत्वा यास्यामि सद्यतिम्‌ ।४४। 

इति तद्बचन श्र्‌ त्वा राजा कल्कि हरि प्रभुम्‌ । 

प्रण॒म्य प्राह सद्धमनि वैष्णवान्‌ मनसेप्सितान्‌ ।४५। 

इति नृूपवचन निशम्य कल्कि कलिकुलनाशनवासनावतार । 
निजजनपरिषद्विनोदकारीमधुरवचो भिराह साधु्मात ।४६म।) 


राजा से वार्तानाप क्षरते हुए भगवान्‌ कल्कि ने ब्राह्मण क्षत्रिय 
बेइ्य तथा प्राश्रमादि के धर्मों का सक्षिप्त रूप से वर्णात किया 
।४१। कल्कि बोले - हमारे जो अ्रश कल्नि से प्राप्त पाप के द्वारा भ्रष्ट 
होगये थे, वे हमारे प्रवतरित होनेपर धर्म मार्ग पर आा गये हैं । हे 
राजन! तुम राजसूबय या अश्वमेध यज्ञ करते हुए मेरी आराधना 
करो ।४२। मै ही परलोक हूँ, सनातन धर्म मे ही है, काल, स्वभाव श्ौर 
सस्कार सभी भेरे कर्म के अनुगत रहते हैं ।४३। मैं चर्भवश श्र सूर्यवश 
में क्रमश उत्पन्त देवापि झौर मरु नामक राजाओं को स्थापित करके 
तथा इस युग को सतयुग रूप करके सदगति को प्राप्त हूँगा ।४४) यह 
सुनकर विशाखयूप नरेश ने भगवान कक को प्रणाम किया पग्रौर उनसे 
वेष्णव धर्म का प्रसग कहने का अनुरोव किया ।४५॥ राजा की कामना 
सुन कर कलिकुल का नाश करने की इच्छा से भूमएडल पर ग्रवतरित 
भगवान्‌ कल्कि अपने परिजनों और अनुयायियो के हृदयों को श्रानन्दित 
करने वाली मिष्ठ वाणी से साधु धर्म की व्याख्या करते लगे ,४६॥ 


जात भर गा शा 
॥]र्भ-अध्या॥ | 
तत' कल्कि सभा मध्ये राजामानो रवियंथा । 
चभाषे त नृप धर्म -मयो धर्मान्‌ द्विज प्रियान्‌ ११। 
कालेन ब्रह्मणो नाशे प्रलये मयि सख्भुता: । 
अहमेवासमेवाग्र नान्‍्यतु कार्य मिंद मम ।र। 
प्रसुप्रलोकतन्त्रस्थ हंतहीनस्य चात्मन । 
महा-्शिन्ते रन्तु में समुद्भूतो विराट प्रभु" ।३। 
सहस्रशोरषो पुरुषा सहस्राक्ष: सहख्रपात्‌ । 
तदद्भुजो5भवदृब्रह्मा वेदवक्नो महाप्रभु. ॥४॥ 


सूतजी बोले मुनीश्वरो ! उस समय सभा के मध्य में भगवातर 

फहिक सूर्य के समाव विराजग्रत होकर विश्यश्यूप नरेश के प्रति धर्म- 
प्रसग कहने लगे ।९। कल्कि बोले--कालान्तर मे जब यह ब्रह्माण्ड 
नाश को प्राप्त होगा तब प्रलय होने पर मुझ में विलोन हो जायगा । 
सृष्टि से पूर्व मैं हो विद्यमान था, भ्रन्य कुछ भी नहीं था 4 इस सम्पूर्णा 
जगत्‌ का कारण मैं ही हैं ।२। सम्पूर्णों विश्व की प्रसुप्ति श्रौर द्वतहीना- 
त्मिका महा रात्रि का अन्त होने पर मैं स्बंशक्ति सम्पन्न विराट सूर्ति रूप 
मे श्राविभूत होता हुँ ।*। वह विराट्मूति सहस्न मस्तक, सहस्र नेन्न 
और सहसख्न चरण वाली हुईं, उसी मूि के अ्रग से ब्रह्माजी 
उत्पन्न हुए ।४ 

जीवोपाधेमंमांशाच्च प्रकृत्या मायया स्वया । 

ब्ह्योपाधि: स सर्वज्ञो मम वाग्वेदशासित: ॥ 

२८१ 


श्यरे ] [ कल्किपुराण 


ससर्ज जीव जातानि कालमाया शयोगत. 

देवा मन्वादयों लोका स प्रजाउतय, प्रभु ॥३। 
गुणिन्या मायायाशा मे नानोपाधों ससजरे। 
सोपाधय इमे लोका देवा सस्थाणुजज्भमा, ।७। 
ममाशा भायया यसृष्टा यतो मय्याविशन्‌ लग्रे। 
एवविधा ब्राह्मणा ये मच्छरोरा मदात्मिक्रा।5। 
मामुद्धरन्ति भुवने यज्ञाध्ययतसत्क्रिया, । 

मा प्रसेवन्ति शसन्ति तपोदानक्रियास्विह् ।६। 
स्मरन्त्यामोदयन्त्येव तान्‍ये देवादयस्तथा । 
ब्राह्मणा वेदवक्तारो वेदा मे मृतयः परा ॥१०। 


ब्रह्म उपाबि वाले सर्वज्ञयुरुप ने में) वेद वाशी के शासवानुयार 
मेरी मात्रा प्रकृति की शक्ति, काल धौर भ्रश के सःम्मश्नण से इत जोवो- 
पधारी जाति को प्रकट किया | इस प्रकार प्रनु श्रादि प्रजायतियों के 
सहित देवता प्रकट हुए।३-६। परे श्रश् से त्रिगुणात्मिका माया ग्रतेक 
प्रकार को उपाधि धारण करके इस लोक में देवता एवं स्थावर जगम 
सृष्टि प्रकट करती है ॥७। माया सृष्टि का रचियता मेरा अश श्रन्त में मुझ 
में ही लय हो जाता है| इसी प्रकार ब्राह्मण मेरे ही झ्रात्म स्वरूप एव 
देह हैं ।८। क्योकि ब्राह्मण यज्ञ वेदाध्ययन ब्रादि श्रेष्ठ क्यों के द्वारा 
मेरा उद्धार तथा तप दानादि द्वारा मेरी सेवा करते हैं ।६। बेदवक्ता 
ब्राह्मण जिप प्रह्नार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्‍त करते हैं, उस प्रकार 
देवतादि ग्रन्त्र कोई भी मुझे प्रसस्त नहीं करते, क्योंकि वेर ही मेरों 
परम मूर्ति है १०। 


तस्मादिमे ब्राह्मण जास्ते पुष्टखिजगज्जना:। 
जगन्तिमे शरोरारणि ततपोषे ब्रह्मणों वर ।११। 
तेनाह तानब्नमस्यामि शुद्ध तत्वगुणाश्रय:। 

ततो जगनन्‍्मय पूर्व मा सेवस्तेडखिलाबया ॥१२। 


चौथागध्याय | [ रपरे 


है 


विप्रस्य लक्षण ब्रहि त्वद्धक्ति का च ततुकृता । 

यतस्तवा नुग्रहेण वाग्बाणा ब्राह्मणा कृता ॥१३। 

वेदा मार्मीश्वर प्रहुस्व्यक्त व्यक्तिमतृपरस । 

ते वेदा ब्राह्मणामुखे नानाधमे प्रकाशिता, ।१४। 

यो धर्मो ब्राह्मणाना हि रा भक्तिमंम पुष्कला । 

तयाह तोषित श्रोश सभवामि युगे-युगे ।१५।॥ 

ब्राह्मण! द्वारा वेदाष्ययन से तीनो लोको के निवासी पुष्ट को 

आप्त हो रहे हैं, प्राणी रूप मेरे देह को श्रेष्ठ ब्राह्मण ही पुष्ठ करवे 
हैं ।११। इसलिए शुद्ध सत्रगुणा का आश्रित हुआ मैं ब्राह मणो को मैं 
नमस्कार करता हूँ, तब ब्राह मण भी मुझे विश्वमय सम क कर कर ही 
मरी सेवा कगते है ।!२। विशाखयप नरेश ने कहा-हे प्रभो ! श्राप मेरे 
प्रति ब्राह मणो के लक्षण कहिये | वे श्रापकी भक्ति किस प्रकार करते 
है, जिय भक्त को करके वे आपके प्नुग्रह से बाग्वाण स्वरूप हो 
जाते हैं ।(३। कल्कि बोले-हे राजन्‌ ! अ्व्यक्त एवं बेद ही मेरे 
ईश्वर है| ब्राह मणा के मुख मे यह वेद विभिन्‍न कर्मों का प्रकाश करते 
हैं ।१४। ब्र ह गुणों का धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूप में प्रकट है। उनकी 
उसी भवित से सतुष्ट होकर मैं युग-युग मे प्रक्ट होता हूँ १९५। 

ऊदुध्व॑न्तु त्रिवृत सूत्र सघवानिमित शने' । 

तन्तुत्रयमधोवृत्त' यज्ञ सूत्र विदृबु घा- ।१६। 

त्रिगुण तद्ग्रन्थियुक्त वेदप्रवरसमितम्‌ । 

शिरोधरात्‌ नाभिमध्यात्‌ पृथ्ठाद्ध परिमाणाकर्त १७। 

यजुविदा नाभिमित सामगानामय विधि. । 

वामस्कन्घेन विधृतर यज्ञ सूत्र बलप्रदम ।१८। 

मृद्भस्मचन्दना् स्तु धारयेत्‌ तिलक द्विज । 

भाले त्रिपुण्ड कमोज़ केश पयेन्तमुज्जलम्‌ ।१९॥ 

पुण्डमंगुलिमानन्तु, त्रिपुण्ड तत्‌ त्रिधा कृतम्‌ । 

ब्रह्म विष्णु शिवावास दर्शनात्‌ पापनाशनस्‌ ।२०। 


श्ण४ड | [ कल्किपुराण 


ज्ञानियों का कहना है ऊक़रि ब्राह्मता की सधवा तारी के द्वारा 

सूत्र को त्रिवृत्त करे तथा उस त्रिवृत सूत्र को पुन, तिवृत करे यही यज्ञ 
सूत्र है ।१६। बेद श्रवर युक्त उस सूत्र में गॉँठ लगावे। यजुबेंदी ब्राह्मण 
को यही यज्ञोपरीत कठसे साध तक तथा पृष्ठ के आधे भाग तक 
धारण करे । सामवेदी ब्राह्मण को नाभे तक धारण करता चाहिए। 
यज्ञोपवीन बाँये कन्धे पर धारण करने से बल का देने वाला होता है- 
!७-१८। द्विज को मृत्तिका भस्म प्रौर चन्दरतादि का तिलक लगाना 
चाहिये | मस्तक पर केश परयन्त उज्वल त्रिपुरएड लगाना घाहिये ।१९। 
पुरड़ का प्रमाण एक अगुल झौर त्रिपुराद्ध इससे तलिगुता होता है। 
त्रिपुरा ड़ में ब्रह मा, विष्णु और शिव निवाह्ष करते हैं। यह दान करते 
ही पाप का नाश करने में समर्थ है ।२०। 

ब्राह्ममणावा करे स्वर्गा वाचो वेदा करे हर: | 

गात्रे तीर्थानि रागश्न ताडीषु प्रक्ृतिस्थिवृत्‌ ।२१ 

सावित्री कण्ठकुुइरा हृदय ब्रह म सहितस । 

तेषा स्तनान्तरे धर्म पृष्ठोष्यमं, ध्रकातित: ।२श। 

भू देवा ब्राह मणा राजनु ! पूज्या वन्द्या सदुक्तिमि । 

चतुराश्रम्यकुशला मम धर्म, प्रवत्त का. ।२२३॥ 

बालाश्ना पि ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा मम प्रिया: । 

तेषा वच पालयितुमबतारा कृता मया: ।२४। 

महाभाग्य ब्राह मणाना सवपापप्रणाशनम्‌ । 

कलिदोषहर श्र॒त्वा मुच्यत्ते सबेतो भयात्‌ २५। 


ब्राह्मणों के हायों में स्वर्ग और भगवाब्‌ विष्णु निवास करते 
हैं वाणी में वेद देह में तीथ ग्रौर राग तथ। नाडी में त्रिगुणशत्मिका प्रकृति 
है ।२१। ब्राह मणो के ऋरठ में सावित्री, हृदय में ब्रहम वक्षस्थल के 
मध्य में धर्म एत्र पृष्ठ देश में अवर्म का निवास रहता है ।२२। हे 
राजन्‌ ! चारो श्राश्रमों के धर्म को जानते वाले, मेरे धर्म के प्रवर्तक-- 
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देवता बाहग॒ श्रेष्ठ बबतो के हरा वरइतीय हैं ।रेशा ज्ञाववृद्ध प्रौर 
ब्राह्मणे के बालको के प्रति मैं अत्यन्त प्रेम करता और उनके वचन 
पालनाथ ही श्रवतार घारण करता हूँ ।ए४ सभी पापों का ताशक, 
कलि काल के दोषो का हरण करने वाला ब्राह्मणी के महामाग्य रूपी 
चरित्र की सुतन से सदा सत्र भय नष्ट हो जाते हैं ।२५॥ 

इवि कल्किवच श्र्‌ त्वा कलिदोषविनाशनस्‌ । 

प्रसम्य त शुद्धमता' प्रययौ वेष्णवाग्रणी; ।२६। 

गते राजानि सन्ध्यायां शिवदत्तशुकों बुध: । 

चरित्वा ऋल्किपुरत स्तुत्वा त पुरत, स्थित ६७! 

त॒ शुक्र प्राह कल्किस्तु सस्मित स्तुतिपाठकम्‌ । 

स्त्रागत भवता कस्मात्‌ देशात कि खादित तत, ।२८। 

खरा ताथ ! बचा मह्य कौतु हलसमन्वितम्‌ । 

अह गनश्च जनवयेमंज्ये विउन सज्ञक ।२६। 

यथा वृत्त द्वाप गत तचि्चित्र श्रवराप्रियम्‌ । 

बृहद्रथस्प नृपते, कन्यायाश्र रितामृ तम्‌ ।३०॥ 

कलियुग के दोषो को नष्ट करने वाले भगवाव्‌ कल्कि के बचन 

सुनकर पवित्र हृदय वेष्णद श्रेष्ठ राजा उन्हें प्रशाम करके चला गया 
।२६। राजा के चले जाने पर शित्र प्रदत्त ज्ञानी शुक सध्पा के सनय 
अब से लौटक  भगवात कल्कि के सतन्न स्तुत्ति करके खड़ा हुआा। 
उनके स्तोत्र-पाठ को घुन कर कल्कि भावात बोले--तुम किधर से भरा 
रहे हो ? तुमने वहाँ क्‍या भोजन किया ? शुक्र बोगा-है नाथ ! 
आप मुझे कौतुझुमय वाशी सुनिये। मैं समुद्र के मह्य स्थित्त सिबच 
द्वीप मे गया था ।२६। उप द्वीर में घटित वत्तारा युतते से बड़. अच्छा 
है । राजा बुहद् की कन्या का चरित्र प्रमृत के समान श्रेष्ठ है ।३०। 

कौमुद्यामिह जाताया जगता पापनाशनम्‌ । 

चरित सिहले द्वोपे चातुबंण्य॑ जवावुते ।३१। 
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प्रासाद-हम्य॑-सदन-पुर-राजि-विराजिते । 
रत्न-रफाटिक-कुड्यादि-स्वलताभिभूषिते ।३२। 
ख्रीभिस्त्तमवेशामि: पद्मिनीभि समादते। 
सरोभि सारसंहसरुपकूलजलाकुले ।१३। 

भृज्ञ रज्ध प्रसद्धाढये पद्म ' कह्नारकुन्दक, ! 
तानाम्बुजलदाजाल-वन्तोपवन-मणिडते ।३४। 

देशे बृहद्रथो राजा महाबलपराक्रम, । 

तस्य पद्मावती कन्या धन्या रेजे यशस्विनी ।३५। 


इस कन्या ने रानो कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है । इसका 
चरित्र श्रवण से पाप नाशक है। उस द्वीप मे चारो वर्ण के मनृष्यो का 
निवास है ।३१। भवन, अझटारी, गृह युक्त नगर में वहाँ का राजों सुभो- 
भित्त है। उसका भवन रत्न, स्फटिक, मणि तथा स्वरणं श्रादि को पच्ची - 
कारी से विभूषित हो रहा है ।३२। वहाँ पच्चिनी प्रभृति श््रियाँ श्रेष्ठ 
वस्तादि से सुशोभित रहती हैं। सरोवरो में सारस और हस श्रादि पक्षी 
किलोल करते हैं । ।३३॥ वह द्वीप विभिन्‍न प्रकार की पद्मलताओं के 
जालो से सुशोभित है। उपवनो में कल्हार, कुन्द श्रादि के पुष्पो पर भोरे 
गुजार करते हैं ।३४॥ वहाँ का राजा बृहद्रथ महाबजी भौर पराक्रमी है। 
उसकी पद्मावती नाम की कन्या भी श्रध्यन्त यशस्विनी है ।३५। 


भुवने दुलेभा लोकेडप्रतिमा वरव्शिनी । 

काम मोह करी चाह चरित्रा चित्र निभिता ।३६। 
शिव सेवापरा गौरी यथा पूज्या सुसम्मता । 

सखी भि: कन्यकामिश्न जप ध्यान परायणा ।३७। 
ज्ञात्वा ताञ्च हरेलेलक्ष्मी समुनूभूतां वराज्प्राम्‌ । 
हरः भरादुरभ्ृत्साक्षात्पावेत्या मह हृषित ॥३८। 

सा तमालोक्य वरदं शिव गौरी समन्वितम । 
लज्जिताधोमुखी क्रिउ्चन्तोवाच पुरत: स्थिता ।३९। 
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हरस्तामाह सुभगे | तव नारायशा पति.। 
पाणि ग्रहीष्यति मुदा नान्‍यो योग्यो नृपात्मज ॥४०। 
श्रेष्ठ मुख वाली,सुन्दर चरित्रमयी, कामदेव को भी मोहित करने 

वाली ठस कन्या की समानता ससार में कोई नहीं कर सकता [३६। 
जिस प्रकार गिरिजा भगवान हाकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार पूज- 
नीया प्यमवत्ती श्रपनी सलियो के साथ जप ध्यान-परायण रहती हैं। 
।३७। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप मे उत्पन्न 
हुई जानकर पार्वती जो के साथ भगवान शकर वहाँ पधारे ।३ ८। वरदाता 
शिवजी को पावती जी के सहित आये देख कर उस कन्या ने लज्जा से 
क्षिर नीचा कर लिया और अत्राक खडी रही ।३६। तब शिवजी बोले-- 
है सुभगे | तुम्हरे पति भावान नारायण ही तुम्हारा पाणि ग्रहण करेंगे | 
क्योकि भ्र-य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है ।४०॥ 

कामभावेन भुवने ये त्वा पश्यच्ति मानवा । 

तेनेव वयमा नार्यों भविष्यन्त्यपि तत्क्षणातु ।5१। 

देवासुरास्तथा नागा गन्बवोश्चारणादयः । 

त्वया रन्तु तथाकाले भविष्यन्ति किल स्त्रियः ।४२। 

विता नारायण देव त्वत्पाणिग्रहणायवयिनम्‌ । 

गृह याहि तपस्तकवा भागस्वतनतुत्ततम्‌ ।४३॥ 

सा क्षोमये हरे; पत्नि कमले विमल कुरु । 

इति दत्वा वर सोयस्तत्रवान्तर्दधे हु र ।४४। 

हरवर मिति सा निशम्य पदुमा समुचितमात्मतनो रथ प्रकाशम्‌ । 

विकसितवदता प्रणम्य सोम निजजन कालयभाविवेश रामा 


मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी प्रोर काम भावत्र से दृष्टि 
पात करेंगे, वे तत्काल अपती श्रायु के अनुकूल स््रीत्व भाव को प्राप्त हो 
जायेंगे [४१। देवता, देत्य, नाग, गधवे चारण प्रादि में भी जी कोई 
तुप पर कुदट्ट डालेगे वे भी स्त्रीज़ को उत्ती समय प्राप्त होगे ।४२। 
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भगवान नारायण के श्रतरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पारिए्रहणा करना 
चाहेगा, वह ऐसी ही दशा को प्राप्त होगा | ग्रब तुम तपस्या को छोड - 
कर भोग के योग्य अपना रूप बसालो और अपने घर को प्रस्थान करो 
डिंद। है कमले | तुम हरि की पत्ती हो, हर प्रकार का क्षोभ त्याग कर 
मन को स्वस्थ करो । इस प्रकार वर प्रदान करके शिवजी अप्रन्तर्ध्यात 
होगये |४४। भगवान शकर से मनोवाद्धित वरदान प्राप्त करके प्रफुल्ल 
मुख हुई पता शित्रजी को प्रशाम करके अपने पितृ-गृह को गई ।४५। 


आह ध् फल 
पंगम मअल्याग 


गते बहुतिथे काले पद्मा वीक्ष्य ब्रहद्रंथ: । 

निरूढ यौवना पृत्री विस्मित पापशडूया ।१। 
कौमुदी प्राह महिषी पदमोद्वाहेउत्र क नृपम्‌ । 
बरयिष्यामि सुभगे ! कुलशील समन्वितम्‌ ।२। 
सा तमाह पति देवी शिवेन प्रतिभाषितम्‌ । 
विष्णु रस्य: पतिरिति भविष्यति न सशय ।३। 
इति तस्यावच. श्रुत्वा राजा प्राह कदेतिताम्‌ । 
विष्णु: स्व गुहावास' पाणिमस्या ग्रहींस्यति ४ 
न में भाग्योदय' कश्चित ये न जामातर हरिम्‌ । 
वरयथिष्यामि कन्यार्थ वेदवत्या मुनेयंथा ।५॥ 
इमा स्वय वरा पद्मा पद्मामिव महोदघे । 
मथनेउसु रदेवाना तथा विष्युग्रंहीष्यति ॥६॥ 


शुकदेव जी ने कहा-बहुत सम्रय व्यतीत होने पर जब पुत्री को 
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राजाबृहद्रथ ने उप्ते यौवनावस्थ। के लक्षणों से युक्त देखा तब वह पाप को 
शका से चिन्ता करने लगा ।१। तब राजा ने झपती रानी कौमुदी के प्रति 
कहा कि हे सुभगे | तुम मुझे परामणछ्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवा- 
हाथे किस शीलगुणा सम्पन्न एवं श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को आमन्त्रित 
किया जाय ? ।२। यह सुन कर रानी कौमुदी ने राजा को भगवात शकर 
के वचन स्मरण कराते हुए कहा कि इसके पति भगवात्र थ्रो हरि ही 
होगे, इसमे सशय नही है ।३। उसके बह घचत सुनकर राजा वृह॒द्रथ ने 
रानी से पूछा कि हे प्रिये | यह तो बताप्रो कि भगवाव्‌ विष्णु कितने 
समय में इसका पाणिग्रहणा कर लेगे ।४। है प्रिये ! श्रमी तो हमारा 
ऐसा भाग्योदय नही हुआ ज न पडता कि जिससे प्रभाव से वेदवती के 
समान मैं भी स्वयवर में भगवाव श्री हरि को अपने जामाता के रूप मे 
प्राप्त कर सकू" ।॥] देवताप्रो और दैत्यो के द्वारा मथन किये जाते 
समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना पदुमा के समान मेरी इस पदुमा को स्वय- 
वर में भगवान्‌ श्री हरि वरण करनलें ५। 

इति भूपगणन्भूप समाहुय पुरस्क्ृतानु। 

गुराशीलवयोरूप विद्याद्रविण सवृतान |७। 

स्वयवरार्थ पद्माया: सिहले बहुमड्भले। 

विचायं कारयासास स्थान भूपनिवेशनस्‌ ।5८। 

तत्रायाता नृपा; सर्व विवाह कृत निश्चया:। 

निज धसैन्ये; परिवृता, स्वसणुरत्न विभूषिता ।६। 

रथान्गजानश्ववरान्स मारूढा महाबला. । 

इवेतच्छ॒त्रकृतच्छाया: श्वेतवामर वीजिता, ।१०। 

शख्राखतेजसा दीप्ता देवा सेन्द्राइवाभवन | 

रुचिराइव: सुकर्मा च मदिराक्षो हृढाशुगः ।११। 

कृष्णुसार: पारदहच जीमूत: क्र रमर्दन । 

काश कुशाम्बुवंसुमान्‌ कड्भू क्रवन सञ्जयो ॥१२। 

गुरुमित्र: प्रमार्था च विजम्भ सज्जयोछ्क्षम । 
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एते चानन्‍यो च बह॒वः समायाता महाबलाः ॥१३। 

ऐसा सोचते हुए राजा वृह॒द्रथ ने, अश्रपनी कन्या के स्वयवर के 
निमित्त गुणवान, शीलवान, रूपवान, विज्ञ एवं महान्‌ ऐश्वर्य वाले 
युवावस्था से परिपूर्ण राजाग्रो को सम्मात सहित ब्रामत्रित किया ।७। इस 
प्रकार उस सिहल देश में पदमा के स्वयवर का उत्सव मनाया जाने लगा 
बहुत प्रकार के मगल होने लगे और राजाओं के निवास आश्रादि के लिए 
स्थान सज्जित किये जाने लगे ।८। विवाह की इच्छा से सुवर्णा, मणि- 
सत्तादि से विभूषित हुए राजाग़ण देश विदेश से अपनी सेनाप्रो के 
सहित वहाँ आ्राने लगे ।६। वे सभी बलवान्‌ राजागण रथ, अश्व, गज 
आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहाँ श्राये | उनके ऊपर इवेत 
छत्र लगाये और चमर डुलाये जाते थे | १०। उस समय शार्तादिसे 
दंदीप्यमान वे सब राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जंसे देवताओो के समाज 
में इन्दु सुजोभित होते हैं। रुचिराइव, सुकर्मा, मदिराक्ष, हृढाशुग, कृष्ण- 
सार, पारद, जीमूत क्र,रमदंन, बाण, कुशम्बु, वसुमान, कक, क़थन, 
सजय, गुरुमित्र, प्रमाथी, विजुम्भ सठ्जय, ब्रक्षम आदि ग्रनेक महा- 
पराक्रमी नरेशगरणा वहाँ एकत्र होगये ।११-१३। 


विविशुस्ते रज्जगता स्वस्वस्थानेषु पूुजिता. । 
वाद्यताण्डवस हृष्टाश्चित्ष माल्यम्बराधरा; ।१४। के 
तानामोगसुखोद्विक्ता कामरामा रतिप्रदा- । 
नानालोक्य सिहलेश सवा कन्या वरवर्शिनीम्‌ ।१५। 
गौरी चन्द्रनना इ्यामा तारहारविभूषितास्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालंश्र सर्वाद्भालकृतां शुभाम्‌ ।१६। 

कि माया मोहजननी कि वा कामप्रियां भुवि । 
रूपलावण्यसम्पयन्या न चान्यमिह दृष्टवान ।१७। 

स्वगें क्षितौं वा पाताले5्प्यह सबंत्रगो यदि ॥ 
पश्चदासीगाणकीर्णा सखीभि: बरिवारितेस१८। 


पंचम अध्याय] [ २६१ 
वे रांजागण विविव प्रकार के वस्राभूषण, माला झादि से विभूषित 
होकर रगभूमि में ग्राकर सादर सम्मानित होते हुए सुखपूर्वोक्ष अपने-२ 
अपने स्थान पर बंठ गये |१४। विभिन्न प्रकार के भोगो शोर ऐश्वर्य से 
सम्पन्त, रमणीय, चरित्र दाले एवं सब को प्रसनन्‍्त करने के स्वभाव 
वाले राजाग्रो को देखकर सिहलेश बृहद्रथ ने श्रपनी वरवर्खिती कन्या को 
स्वयवर में बुलाया १५ गौरी, चन्द्रातना, ध्यामा मणि-मोती रत्नो 
आदि से सब प्रकार विभूषित, अत्यन्त सुन्दर हार को धारण किये हुए 
है पद्मावती मोहमयी माया प्रथवा कामदेव की साक्षात्‌ पत्नी ही श्रव- 
त्तरित हुई प्रतीत होने लगी । मैं स्वर्ग, मत्यंनोक, पाताल सभी लोकों में 
तो गमन करता हूँ। परन्तु ऐमी रूप लावशय वाली कोई अन्य कन्या 
मैंने कही भी नही देखी । उस कन्या के पीछे दासियाँ चन रही थी द्था 
उसके चारो शोर सखियाँ थी १६-१५। 
दोवारिकवेत्रहस्ते झासितान्त. पुरादुवहि: । 
पुरोबन्दिगणाकोररा। प्रापयामास ता शने. ।१९। 
नृपुरे. किड्धिसोमिश्न क्वणस्ती ज़तमोहितीस । 
स्वागताना नृपाणाञ्म्च कुल शील गुणान्बहुत २०१ 
शण्वन्ती हसगमना रत्तमालाकरप्रहा । 
रुचिरापाद्धभज्ज न प्रेक्षत्ती लोलकुण्डला २१। 
नृत्यकुन्तलसोपान गण्ड मण्डल मडिता । 
किज्चित्स्मे रोल्लसद्वक्रदशनद्योतदी पिता ।२२। 
वेदीमध्यारुण क्षौमवध्ता को किलस्वना । 
रूप लावण्य परयेन क्रतुकामा जगत्रयमु ।२३। 
समागता तां प्रसमीक्ष्य भूपा: समोहिनी काम विमूढ चित्ता* । 
पेतु, क्षितौ विस्मृतवखशत्रा रथाश्वमत्तद्विपवाहनास्ते ।२४ 
तगर के बाहर दौवरिकगरा हाथो में बेत लिए हुए धन्त पुर के 
शासन में सलग्त थे । सभास्थल के अ्रगले भाग मे बदीगश खडे थे । उस 
रग भूमि में राजकुमारी पद्मा मदगति से प्रविष्ट हुई ।१९॥। नतपुर और 


हे 


२९२] [ कल्कि पुराण 


किड्ूणी से लोकों को मोहने वाली फरार करती हुई और भ्रागत नरेशो 
के कुल, ग॒ग॒, शील भ्रादि का बर्णत श्रवण करती हुई वह हसंगति बाली 
राजऊन्या हाथ में रलमाला लिए हुए अपने चचल श्रगों से शोभा को 
पाती हुई और कटाक्षपूर्व क सब को देखती हुई बढती जा रही थी | वह 
हिलते हुए कुराडल वालो, केशकुन्तल की चचलता से युक्त, सुन्दर ग्रीवा 
वाली, विक्रतित मुख से मद मुसकराती हुई, जिसके दाँतों की पक्तियाँ 
चमक रही थी' लाल रग के रेशमी वस्त्र धारण किये हुए, कोकिला 
जैसे वराठ स्वर वाली, जिसके रूप लावशय से त्तीनो लोक मोहित हो रहे 
थे, उस मनमोहिनी सुकुमा री राज हून्या को रगभूमि में घुमती हुई देख- 
कर कामदेव के वशीभृत हुए राजागण ऐसे विह्वल चित्त होगये कि 
उनके शस्त्रासत्र और वस्त्रादि सभी खुल-खुल कर पृथिवी पर गिरने 
लगे ।१६-२४। 


तस्था* स्मरक्षोभ निरीक्षरोत स्त्रियों बभूतबु" कमतीयरूपा: । 
बुहब्ितम्बस्ततभा रनम्रा सुमध्यमास्तत्स्मृ तिजातरूपा, ।२५। 
विलासहास व्यसनातिचित्रा: कान्‍्तानन. शोणसरोज नेत्रा: । 
स्त्री रूपमात्मानमवेक्ष्य भूपास्तामन्वगच्छन्विशदानुवृत्या २६। 
अह वटस्थ: परिधषितात्मा पदुमाविवाहोत्सवदर्शनाकुल, । 
तस्या वचोडन्तहृं दि दु खिताया; श्रोतु स्थित. स्त्रीत्वमितेषु तेषु । 
जाहीहि कल्के कमलाविलाप श्रृत विचित्र जगतामघोश । 
गते विवाहोत्सवमज्भले सा शिव शरण्य हृदये निधाय ।२५॥ 
तान्हृष्ट्वा नृपती गजाश्वरथिभिरत्यक्तान्सखित्व गतान्‌ । 
सत्रीभावेन समन्विताननुगतान्पद्मा विलोक्यान्तिके । 
दीना व्यक्तविभूषणा विलखिती पादागुल कामिती ॥। 
ईश कतु निजनाथमीश्वरवचस्तथ्थ हरिसाअस्मरत्‌ ।२६॥ 


फाम से विमोहित हुए उन राजाओं ने जैसे ही उस राजकन्या को 
कासताप्रथ त्ेन्नो से ठेसा वेसे ही वे जिस रूप पर लालायित हए थे, वैसे 
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ही रूप वाली कमनीय नारी का रूप उन्हें प्राप्त होगया ।२४५। इस प्रकार 
नारी सुलभ हांस, विलास, वप्सन, चातुये, सुन्दर मुख भौर कमल जंसे 
नेत्रो को प्राप्त हुए वे राजागण अपने को स्त्री हुए देख कर पद्मा के पीछे 
पीछे उसही सहेली बतकर चलने लगे २६। उस समय पद्मा के 
विवाह का वह उत्सव देखने के निमित्त मैं पास ही के एक वक्ष 
पर बैठ गया था | जब वे राजागरण स्त्री रूप हो गये तब तो पद्मा 
प्रत्यन्‍्त शोकित ही उठी । मैं उसके विलाप को सुनता रहा । 
है लोक स्वामिनय्‌ | उस मगलमय उत्सव के इस प्रकार समाप्त 
हो जाने पर पदुमा ने भगवाद्‌ शकर का ध्यान कर जो विलाप 
किया था, उस करुणा विलाप को आप श्रवण कोजिये। पदमा ने 
देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अभ्रपने हाथी, भ्रश्व, रथ 
भ्रादि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ-साथ 
चल रहे हैं, तो वह श्रत्यन्त दीनतापूर्वक श्रपने श्राभुषणो को 
प्याग कर धरती को कुरेदने लगी | फिर वह शिवजी के वर- 
दान की सफलता के हेतु भगवात्र्‌ विष्णु का पत्ति भाव से ध्यान 
करने लगी (२७-२६। 


पृष्ठ अध्याय 

तत, सा विस्मितमुखी पदूमा निजजनवु ता। 

हरि पति चिन्तयन्तों प्रोवाच विमला स्थितास्‌ ।१। 

विमले कि कृत धात्रां ललाटे लिखन मम । 

दर्शनादपि लोकाना पुसा स्त्रीभांवकारकम्‌ ।२। 

मभमापि मन्दसाग्यया पापिस्या. शिवसेवनस्‌ । 

विफलत्व मनुप्राप्त बीजमुप्त यथोपरे ॥३। 

हरिल॑क्ष्मीपति सबवंजगताम्ृधिप प्रभु । 

मत्कुतेउ्प्यभिलाष कि करिष्यति जगत्पति, ।४॥ 

यदि शम्भोव॑चो मिथ्या यदि विष्णु मां स्मरेत्‌ । 

तदाहमनले देह त्यक्ष्याभि करिभाविता ।५। 

शुकदेव जी बोले--तदनन्तर विस्मित मुख वालों पद्मा अ्रपनी 

सहेलियो के मध्य स्थित हुई, भगवान विष्णु को पतिरूप में विचार करती 
हुई, प्रपने निकट स्थित विमला नाम की सहेली से कहने लगी ।१। 
पद्मा बोली - है विमले | कया ब्रह्मा ने मेरे भाग्य मे यही लिख दिया 
है कि जो पुरुष मुझे देखे, वह तुरन्त स्त्रील्व को प्राप्त हो जाय ॥२। हे 
सखी ! जैसे मरुभूमि मे बोया गया बीज निष्फल होता है, वँसे ही मुझ 
ग्रभागिनी एवं पापिनी द्वारा भगवान्‌ झकर को, की गई उपासना व्यर्थ 
होगई ।३। भगवान्‌ रमापति विष्णु सम्पूर्णा विश्व के श्रधीशवर और प्रभु 
हैं मैं उन्हे पति €प में प्राप्त करने की कामना कहे तो क्‍या वे मुझे स्वी- 
कार करेगे ? ॥४। यदि भगवान शम्भु का वचन मिथ्या हो गया श्रौर 
भगवान विष्णु ने मेरी कामना नही की तो मैं उन्ही भगवान्‌ श्री हरि 
का ध्यान करती हुई श्रपने देह को भ्ररग्नि कुशड मे डाल कर भस्म कर 


छा, 


दूंगी ।॥५॥ 
२६४ 
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क्व चाह मानुषी दीना क्वाते देवों जनादेनः । 

निम्ृहीता विधात्राह शिवेन परिवचिता ।६। 

विष्णो च परित्यक्ता मदन्या नात्र जीवति ७। 

इति नाना विलपिन्या वचन शोचनाश्रयम्‌ । 

पद्मायाश्ररुचेष्टाया। श्रुत्वायातस्तवान्तिके ।८। 

शुकस्य वचन श्रृत्वा कल्कि: परमविस्मित; । 

त जगाद्‌ पुनर्याहि पद्मा बोष यितु प्रिया ॥६॥ 

मत्सन्देशहरो भूत्वा यद्रूपग्रुणकीतंतम्‌ । 

श्रावयित्वा पुन कौर | समायास्यथातति बांधव १०। 

कहाँ तो मैं दीन मानुषी श्रोर कहाँ वे जनादंन प्रभु-इत दोनों 

में विवाह की कल्पना करते से ही मैं तो यह समझती हूँ कि विधाता 
मुझ से विमुख है, तभी तो शिवजी ने मुझे वैसा वर देकर ठग लियां है- 
।६। भगवान श्री हरि के द्वार परित्यक्ता होकर मेरे श्रतिरिक्त श्रौर 
कौन जीवित रह सकता है ।७। सुन्दर चरित्र वाली पद्मावती इस प्रकार 
से विलाप करती थी । उसके शोकाकुल वचनों को सुनकर ही मैं भ्रापके 
निक्ठ उपस्थित हुग्ना हूँ [5 शुरु के यह वचन सुनकर श्रत्यन्त विस्मय 
को प्राप्त हुए कल्कि जी ने शुक के अति कहा--हे शुक मेरी प्रिया पद्मा 
को झ्राइवासन्‌ देने के निमित्त तुम पुन; पिहल देश को प्रस्थान करो ।६। 
है शुक ! तुम हमारे सदेश वाहक होकर पद्मा को हमारे रूप गुण का 
वृत्तनन सुनावा और फिर है खग | तुम शीघ्र ही यहाँ लौट श्राता ।१०। 

सा मे पतिरह तस्पा देवविनिरभितः । 

मध्यस्थेन त्वया योगमावयोश्र भविष्यति ।११। 

स्व॑कज्ञसि विधिज्ञोडईसि कालज्ञोडसि कथामृतै । 

तामाइ्वास्य ममाश्वासकथास्तस्या: समाहर: ।१२॥ 

इति कल्केर्वंच: श्र्‌त्वा शुक परमहषितः | 

प्रश॒म्प त प्रोतमता:प्रययौ सिहल॑ त्वरत्‌ ॥१३॥ 
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खग: समुद्रपारेण स्तात्वा पीत्वासृतं पय । 
बीजप्रफलाहारों ययौ नाजजिनिवेशमम्‌ ।१४। 
तत्र कम्यापुर ग्रत्वावृक्षे नागेश्वेर बसन्‌ । 
पदुमालोक्य तां प्राह मुकी मानुष भाषया ।१५। 


भ्रवत्ष्य ही पदुमा मेरी पत्नी भ्रौर मैं उसका पति हूँ । विधाता ने 
ही यह सयोग नियत किया है भौर यह कार्य तुम्हारी मध्यस्थता में ही 
सम्पम्न होना है। ११। तुम सर्ज्ञ हो, नियम और काल के भी ज्ञाता 
हो । तुम श्रपने वचतामृत से समझा कर और मेरे द्वारा ग्रहण किये जाने 
का आश्वासन देकर यहाँ लौट प्राभ्रो | ।१२। कल्किजी का ऐसा आ्रादेश 
पाकर मुदित हुए शुक ने उन्‍हें प्रणाम फिया श्रौर शौघ्रतापू्वंक सिहल- 
देश को प्रस्थात किया ।१होा माय मे, समुद्र के पार जाकर शुक्र ने 
स्‍्तान करके उस अभ्रमृतोपम जल का पान और बिजोरे के फलको भक्षण 
किया श्ौर फिर राजभवन मे प्रविष्ट होगया ॥१४॥ वह भ्रन्त पुर में 
पहुच कर राजकन्या के निवास स्थान पर जाकर नागकेशर के एक वृक्ष 
पर चढ़ गया और पद्मा को देख कर मनुष्यो की भाषा में उससे 
बोला १५॥ 


कुशल ते वरारोहे ! रूप योवन शालिनो । 

त्वा लोलनयनां मन्ये लक्ष्मी रूपमिवापराम्‌ ।१६॥। 
पद्मानना पदुमगन्धां पद्मनेत्रा कराम्बुजे । 

कमल कालयन्तीं त्वां लक्षयामि परां श्रियम्‌ ।१७। 
कि धात्रा सर्वेजग॒तां रूपलावण्यसम्पदास्‌ । 
निर्मितासि वरारोहे ! जीवानां मोहकारिरि | ॥१५। 
इति भाषितमाकण्यं कीरस्यामितमद्भुतस्‌ । 
हसन्ती प्राह सा देवी त पदुमा पद्ममालिनी १६। 
कस्त्वं कस्मादागतो5सि कथ मा शुक्रूपधुक्‌ | 

देवों वा दानवो वा त्वमागवो5सि दयापर: ।२० 
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शुक ने कह्ा--हे वरारोहे | हे रूप यौवन सम्पन्ते तुम कुशल 
पूरक तो हो ? तुम अपने चचल नेत्रो से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही 
प्रतीत होती हैं ।!(६॥ तुम कमल जैसे मुख वाली, क्मलगधा, कपलाक्ष 
तथा कमल के समान हाथो वाली हो। श्रपने हाथ में तुमने कमल 
घारण किया हुआ है, यह लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होता सूचित करता है- 
१७। है वरारोहे | विधाता ने क्या सम्पूर विश्व का रूप लावशय 
तुम्ही मे भर कर तुम्हे ही सब जीवो को मोहित करने वाली बता दियो 
है ।१५। शुक के यह श्रद्भुत वचन सुतकर पद्ममालधारिणी पद्मा ने हँस- 
कर कहा १६। तुम कौन हो ? कहाँ से श्रागमन हुप्ला है ? तुम इस शुक्र 
बेश में देवता हो अथवा दानव ? तुम यहाँ आकर किसलिए ऐसी दया 
प्रदशित कर रहे हो २०। 


सर्वज्ञो5ह कामगामो स्वशासत्राथंतत्ववित्‌ । 
देवगन्धवंभूपानां सभासु परिपुलित ॥२१॥ 
चरामि स्वेच्छाया खे त्वामीक्षणार्थंमिहागत* । 
त्वामह हृदि सतप्तां त्यक्तमोग मनस्विनोमु ।२२॥ 
हास्यालाप-सखी -सद्भ देहाभरण-वर्जिताम्‌ । 
विलोक्याह दीनचेता प्ृच्छामि श्रोतुमोरितम्‌ ! 
कोकिलालाप-सन्ताप-जतक मधुर मृदु ।२३। 
तव दन्तोौष्ठजिद्नाग्रलु लिताक्ष रपक्तय 
यत्करांकुहरे मग्तास्तेषा कि वण्यंते तत ॥२४॥ 
सौकुमार्य शिरीषस्य क्व कान्तिर्वा निश्ञाकरे । 
पोयूष क्व बद-त्येवानन्द ब्रह्म रिए ते बुधा, ।२५॥ 


शुक्र ने कह -देवी ! मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों 
का तत्वज्ञानी हूँ। मैं स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र गमन क 'ने मे समथ हूँ । देवता, 
गधव अथवा राजाप्रो की सभा से मेरा पूर्णा सम्माव होता हैं ।२१। मैं 
गगन महल में भ्रपती इच्छा के झ्ननुसार विचरण करता हूँ | तुम हृदय 


न [ कल्कि पुराण 


मे सन्‍्तप्त तथा भोग सुख से परे एवं मतस्विनों के दर्शनाथ ही यहाँ भ्रा 
पहुँचा हुँ ।२२। तुमने हाह्यालाप, सखियोका सग श्रौर झाभरणाको त्याग 
रखा है । तुमको उस स्थिति में देखकर दीन-हृदय हुआ मै तुम्हारी 


कोकिल ज॑सी मधुर वाणी मे तुम्हारे सन्‍्तप्त रहते कारण जानना चाहता 
हूँ । २३। तुम्हारे, ओड़ श्रौर जिह॒वा के श्रग्न भाग मे निसुत श्रक्षर 
पक्तियाँ जिसके कारो को सुनाई पड जाय, उसकी तपस्था का प्रभाव 
कहाँ तक कहा जा सकता हैं ? ।२४। तुम्हारे समक्ष शिरस के पृष्पो की 
कमनीयता भी क्या है ? तथा चन्द्रकान्ति भी क्या वस्तु है ? ज्ञानीजन 
जिस ब्रह्म रूपी पीपूष का वर्णन करते है, वह प्रानन्‍्द भो तुम्हारी 
क्या समता करेगा ?।॥२५॥ 


तिलकालकसमिश्र लोलकुण्डलमण्डितम्‌ ।२६। 

लोलेक्षशोल्लसद्ठक्रनेत्र पद्यतास्‌ न पुनभंव, ।२७। 

वृहद्रथसुते | स्वाधि वद भामिति यत्कृते । 

तप क्षीणामिव तनू लक्षयाम्रि रुज विना । 

कन्कप्रतिमा यद्वत मासुभिम॑लिनीकृता ।रेणा 

कि रूपेण कुलेनापि धनेनाभिजनेन वा। 

सर्व निष्फलतामेति यस्यदैवमदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 

श्र्‌णु कौर समाख्यान यदि वा विदित तब | 

बाल्य-पौगण्ड-कंशोरे हरसेवा करोम्यहम्‌ '१३०॥ 

तुम्हारे तिलक, भ्रलक से युक्त चचल कुराडलों से मशिडत तथा 

चचल नैन्नो से सुशोभित सुन्दर मुख का दक्शंत करते वाले को 
पुनर्जेन्म धारण नही करना होता ।२६ २७। हे बृह्द्रथसुते | अपने मान- 
सिक दु ख़ का कारण मुझे बताश्ो | हे भामिनि ! तुम्हारी देह बिना 
रोग के ही, तप से क्षीण दिखाई दे रही है | जैसे मेल के कारण कचन 
की प्रतिमा मली हो जाती है, बेसे ही तुम्हारा देह भी मलोन होगया 
है ।२८। पद्मा ने कहा--घन प्रथवा उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही 
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क्या प्रयोजन सिद्ध होना है, भ्र्थात्‌ देव की प्रतिकूलता हो तो यह समी 
निष्फल हैं ।२६/ हे कीर | यदि तुम्हे हमारा वृत्तान्तज्ञात न हो तो सुनो-- 


मैंच प्रपती बाल झौर क़िश्योर प्रवस्था मे भगवान शकर की झ्राराधना 
की थी |३०) 


तेन पुजाविधानेन तुष्टो भृत्वा महेश्वर । 

बर वरय पद्म | त्वमित्याह प्रियया सह ॥३१।॥॥ 

लज्जग्रेधोमुखीमग्र. स्थिता मा वीक्ष्य शद्भूर, । 

प्राह ते भविता स्वामी हरिनारायरा ्रस्ु ॥३श॥ 

देवों वा दानवो वास्यो गन्धर्वो वा तवेक्षणात्‌ । 

कामेन मनसा नारी सविष्यति न सशय ॥१३॥ 

इति दत्वा वर सोम प्राह विष्ण्वच्चंन यथा | 

दथाह ते प्रवक्ष्या मि समाहिदमना श्र ।३४ 

एता. सख्यों नृपा पूब॑माहता ये स्वयम्बरे । 

पित्रा धर्मायिता हृष्टुवा रम्या मा यौवनान्विताम ।१५।॥ 

मेरे द्वारा किये गये उमर पूजन से प्रसन्‍्त हुए शिवजी ने पारवतीजी 

के सहित प्रश्ट होकर मुझपे कहा कि है पद्मे |! बर मॉगो ।३१। फिर 
मुझे लज्जा पूत्रंक प्र कुकाये देख कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति 
भगवात्‌ नारायण होगे ३२। देवता, दानव, गन्धव ग्रथवा जो कोई भी 
हो, यदि तुम्हे काम-भाव से देखेगा तो तुरन्त स्री-हूप हो जायगा, इसमे 
सन्देह नही है ।३३। यह वर देने के पश्चात्‌ शिवजी ने भगवान्‌ विष्णु 
की जो पृजन विधि बताई थी, वह कहती हूँ, समाहित चित्त से सुनो। २४। 
यह जितनी भी सखियाँ हैं, सभी पहिले राजा थे। मेरे पिता ने मेरी 
योवनावस्था देख कर घम की रक्षा के निमित्त इन सब राजाश्रो को मेरे 
स्वयस्वर में बुलाया था ।३५॥ 


स्वागतास्ते सुखासीना विवाहइततिइ्चय । 
युवानों मुण॒वन्तरचरूपद्रविणसम्मता" ३६। 
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स्वयवरगता मा ते विलोक्य रुचिरप्रभाम । 

रत्नमालाश्वितकरा निपेतु काममोंहिता ।३७। 

तत उत्थाय सम्रान्ता सप्रेक्ष्य स्त्रोत्वमात्मन । 

स्तनभार नतम्बेन गुरुणा परिशामिता ।३८५। 

हिया भिया च शत्रणा मित्राशामतिदू खदस्‌ । 

स्त्रीभाव मनसा ध्यात्वा मामेवानगता शुक्र ! 

पारिचर्य्या हररता सख्य सवगुशान्विता । 

मया सम तपोध्यात पूजा, कुर्व्वान्ति सम्मता ॥४०॥॥ 

तदुदितमिति सनिशम्य कीर श्रवणसूख निज्रमानसप्रकाशमु। 

समुचितवचने 'प्रतोक्ष्य पद्मा मुरहरयजन पुन प्रचष्टे ।४१॥ 

यह सभी युवावस्था वाले, रूप, गुण एवं ऐश्वयं से सम्पन्न थे । 

यह प्भी मेरे साथ विवाद करने की इच्छा से ग्राकर स्वयवर-म्थल में 
युखपूर्वक बंठ गये )३६। मुझ सुन्दर प्रभा वांधो को हाथ में सत्नमाला 
लेकर स्वयवर-स्थल में घृननी देखकर यह सभी काम मोहित राजागण 
पृथिवी पर गिर रये ।३७। फिर जब सचेत होकर उठे तो श्रपने को 
सत्रीत्व के सभी लक्षणों से युक्त श्रर्थात्‌ ञ्री रू में पाया |३५। तब ता 
यह अपने को स्त्री हुआ जान कर बडे दू खी हुए श्नौर झात्रु मित्र श्रादि की 
लज्जा छोड कर मेरे ही साथ चल पड़े |३६।| भ्रब॒यह सवंगुण सम्पन्न 
नारी रूपी राजागणा मेरी सखी होकर मेरे साथही भगवान्‌ विष्णुक्रा तप, 
ध्यान एवं पूजन करते है [४०। श्रपती इच्छा के प्रनुकूल, सुनते मे सुख- 
दायक इस वार्ता को सुन कर शुक ने समुचित वाणी ते पद्मा को प्रसन्न 
किया और फिर भगवान्‌ विष्णु के पूजन के प्रसद्ध में प्रन्‍त्त किया |४१॥ 


्न्य *% बन 


स॥्म मध्याय 

>ष्ण्वच्चन शिवेनोवत श्रोतुमिच्छाम्यह शुभे । 

धन्यासि क्ृतपुण्यासि शिवशिष्यत्वमागता ॥ १॥ 

अह भाग्यवशादत्र समागम्य तवान्तिकम्‌ | 

शुणोमि परमाइचर्य कोराकार निवारणम्‌ ॥२॥ 

भगवद्भ क्तियोगद्च जपध्यानविधि मुदा । 

परमानन्द-सन्दो ह-दान-दक्ष श्र तिप्रियम्‌ ॥श। 

श्रोविष्णोरचन पुए्यशिवेन परिभाषितस्‌ । 

यच्छुद्यानुष्ठित्तस्य श्र्‌ तस्थ गदितस्य च ॥४॥ 

सद्य पापहर पु सा गुरुगोब्रह्मघातिनाम्‌ । 

समाहितैन मनसा ख्यूणु कौर यथोदितम्‌ ॥५॥। 

शुक बोला--हे शुभे | शिवजी ते भगवान्‌ विष्णु की जो पूजा- 

विधि तुम्हें बताई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ | तुम घन्य हो, तुम 
अपने पुरय कर्म द्वारा भगवाव्‌ शिव की शिष्या हो गई हो ।१। मैं भाग्य- 
वधात्‌ ही यहाँ भ्रा पहुँचा हुँ। भ्रद मैं श्रपने शुक-दरीरे का निवारस 
करते वाली आआाश्चयंमयी पूजन विधि का श्रवण करूँगा ।२। भगवान्‌ विष्णु 
का जप-ध्यान एवं पूजन की यह बिधि भगवदुभक्ति के देने वाली, श्रवण 
में सुखद एवं परमानन्ददायिनी है ।३। पद्मा ने कहा--शिव-वर्शित विष्णु 
के पूजन की विधि भत्यन्त पुरयमयी है | इसके श्रद्धापूर्वक सुनने, अध्ययन 
करने या कहने से गोहत्या, गुरुहत्या और ब्रह्मह॒त्या के पाप भी नष्ट हो 
जाते हैं। हे कौर ! इसका वर्णन शिवजी ने जिस प्रकार किया था, 
उसे समाहित चित्त से सुनो ।॥४-५॥ 


( हे०१ ) 


शेन्र |] ] कल्कि पुराण 


कृत्वा यथोक्तऊर्माणि पूर्वाह्न स्तानक्ृ च्छुचि 

पूज्ञाल्प पाणो पादौ च॒ स्पृष्टवाप स्वासने बसेत्‌ ।६। 
प्रचोमुख, सवतात्मा साज्जनन्‍्यास प्रकल्पयेत्‌ । 
भूतशुद्धि ततोड्ष्यंस्व स्वापन विधिव्र च्चरेत्‌ 9॥। 
तन, केंशवक्रत्या दिग्यासेन तन्प्रयो भवेत्‌ । 

प्रात्मान तत्मय ध्यात्वा हृदिस्थ स्वासने न्‍्यसेत्‌ ।।८॥ 
पाद्मार्ष्याचमतीयादो : स्तानवासोविभूषणे । 
यथोपचारे, सपृज्य मूलमन्त्रेणा देशिक ।!६॥। 
ध्यायेत्वादामदकेशान्त हृदय म्बुजमध्यगम्‌ । 
प्रसन्‍तवदनं देव मक्तामोष्टफनब्रद स्‌ ॥१० 


प्रात काव स्तानादि तित्यकर्म से निवृत्त होकर हाथ-पाव्रों का 

प्रक्ञालत कर, जल स्पर्श करके अपने भ्रासल पर बंठ जाय ।६। फिर 
सयतात्मा होकर पूर्वाभिमुख हो और श्रद्ध न्यास भूतशुद्धि तथा विधिवत 
भ्रध्य स्थायत करे [७। फिर क्रेशव कृत्यादि न्यास युक्त होकर हुदय में 
विष्णु का ध्याव करता हुआ, उन्हें कल्पित भ्राक्षच पर प्रतिष्ठित करे ।८। 
फिर पाद्य, भ्रध्य , आचमनीय, स्तानार्थ जल, बस्ञाभूषण श्रादि भेट करे 
और ग्रथोतचार देशिक मूलमत्र में पूजन करे ।६। तदुपरान्त भक्तों हो 
इच्छित फलदायक, हृदयाम्बुज मे रमए कहने वाले, प्रसन्‍त मुख भगवान 
विषय का चरणकमलो मे वेहा परयन्त ध्यान करे |१०। 

योगेन सिद्धिविवुर्धे परिभाव्यमान लक्ष्म्यालय 

तुल्लसिकाज्चितभक्तभू ड्रम्‌ । प्रात्त ज्भरक्तनखराज् 

लिपत्रचित्र गज रस हरिपदाम्बुजमाश्रयेडहम्‌ ११ 

गुल्फन्म णत्रचयघ ट्रुतराजहससिचत्युतूवु रयुत 

पदपद्मवृत्तम । पीताम्व्राज्वतविलाललवलत्पता- 

के स्वर्ण जिवक्रतलयछ्च हरे: स्मरामि ।१२ 

जघे सुपरांगलनोल 4रखिप्रवृद्ध शाभास्पदारुण- 

मरिदुयतिचंचुमध्ये । आरक्तपादतललम्बनशो - 


सप्रम ग्रध्याय ] [. ३०३ 


भभाने लोके क्षरोत्सवक रे च हरे स्मरासि १३ 
ते जानुनी मखपतेभजमूलसज्ुर ड्भोत्सवावृत्तत- 
डिद्वसते विचित्रे । चठ-चत्पतत्रमुखनिगंतसामगीनत 
विस्तारितात्ममशसी च हरे स्मरासि १४ 


विष्णों कटि विधिक्ृतान्तमनोजश्रूमि जीवाण्ड- 
कोषनणसड्भदुकूलमध्याम्‌ । मानागुण प्रकृतिपी- 
तवितित्रवस्त्राध्यायेन्निबद्ववसना खग्रपृष्ठसस्थाम्‌ ।१५ 


ध्यान के पढठ्चातु “3 नमो नावायणाय स्वाहा” कहे और इस 
स्तोत्र का उच्चारण फरे-योग के द्वारा सिद्ध हुए ज्ञानीजन जिनके 
ध्यान में सता रत रहते हैं, जो लक्ष्मी के श्राश्चय हैं, जिनके भन्तगणा 
भूज्न रूपी तुनसी का सदा सेवन करते हैं, जिनके लोहित वर्ण कमलो- 
पम्र नखयुक्त श्र॑गुलिपत्नों से गगाजल निकल रहा है, उन कमल जेसे 
चरणो वाले नारायण की शरण लेता हूँ ।११॥। जितके चरणझो में विभृ- 
पित मशिमान युक्त नूपुर हस के कलरव जसा शब्द करते है, जिन चरणों 
में पीताम्बर का छोर उडतो हुई घ्वजा जैसा लगता है, जिन चरणों में 
स्वशिम त्रिवक़् नामक कड़ा शोभित है, उन कमल के समान चरणाम्बुजो 
का मैं स्मरण करता हूँ १२। गरुड के कराठ भूषण रूप नीलकान्त 
मरि की प्रभा से समृज्ज्वल जिन जघाओ के मध्य में गुरुड की अ्ररुण- 
मणि के समान लाल चोच सुनोभित है, जिन जधाओग्ो के वीचे लाल 
पादतन स्थिर हैं, धन विद्व-लोचन के परमानन्द रूप भगवान की 
जधाग्रों का मैं स्मरए| करता हैँ ।१३। सामगान के द्वारा गरुड जिनका 
यशोगान करते ह॑>(सव के अवसर पर चित्र विचित्र रगो से युक्त वच्नों 
की विद्य्‌ त झ्राभा से विभूषित भगवाब्‌ की उन जघाओो का स्मरण 
करता हूँ ।१४। ब्रह्मा, काल और कन्दप को आाश्रयभूता जो कटि है तथा 
जो कद्टि दुकूल से सुशोभित रहती है, गरुड को पीठ पर स्थित विष्णु 
की उस कटि का मैं ध्यान करता हूँ ॥१५॥ 


३०४ | [ कल्कि पुराण 


शातोदर भगव्रतस्विवलिप्रकाशभावत्त॑नाभि- 
विकनद्विधिजन्मपदुनम्‌। ताडीनदीगण रसोत्य- 
सितन्त्रसिन्धु ध्यायेडण्डकोषनिलय तनुलोमरेखम्‌ ।१६ 
वक्ष: पयोधिततयाकुद्धुमेन धारेण कौस्तु- 
भभरिप्रभयां विभातम्‌ । श्रीवत्सलक्ष्म हरि च- 
न्दनजप्रसुममालोचित भगवतः सुभग स्मरामि ।१७ 


जो उदर त्रिवाली से सुशोभित हैं, जिस उदर के ताभि कमल 

से ब्रह्माजों उत्पन्त हुए हैं, जिस उदर में नाडी रूपी सरिताश्रों के रथ से 
प्रन्त्र रूप समुद्र तरगित हो रहा है, ब्रह्मार॒ड के आश्रय रूप जिस उदर 
में लोभ रेखाएँ सुशोभित है, भगवान्‌ के उस उदर का मैं स्मरण करता 
हुँ ।१६॥ जिस हृदय में समुद्रजा लक्ष्मी क्रे वक्षस्थल की केसर लगी हुई 
है, जो हृदय कठहार ओर कौस्तुम मणि से दमरू रहा है, जो हृदय 
श्रीवत्स के चिह्न से युक्‍त है श्रौर जिस पर हरिचन्दन फूलों की माला 
विभुषित है उस प्रभु -हृदय का मैं स्मरण करता हूँ ।१७ 

बाहू सुवेशसदनों वलयाज्ुदादिशोभास्पदो दुर्ति 

देत्यविनाशदक्षौ । तौ दक्षिणी भगवतइच गदासु- 

नाभतेजोजितौ सुललितौ मनसा स्मरामि ।१८ 

वामोौ भुजो मुररिपोधू तपदनशखौ द्यामी करीन्द्रकर 

वन्मणिभूषणाढयौ । रक्ताज़ुलिप्चयचुम्बिमजानु 

मध्यों पद्नालयाप्यिकरों रुचिरौ स्मरासि ।१६ 

करठ मृणालममर्ल मुखपद्धूजस्य लेखान्रयेणवन 

मालिकया निवतम्‌ | किवा मुक्तिवसमन्त्रकस 

त्फननस्य दृन्ते चिरं भगवत सुभग स्मरामि |२० 

जिन श्रंष्ठ भुजाप्रो मे चलय श्र गद श्रादि सुन्दर आभूषण सुशो- 

भित है, जो भुजाएं झसख्य दानवो का संहार कर चुकी है, जित भुजाग्रो 
की प्रभा के समक्ष गदा श्लौर चक्र प्रादि श्रस्रो का तेज भी नगराय है, मैं 


सप्तम अ्रध्याय-१ ] ३ 


उन्ही भुजाप्ो का मन मे स्मरण करता हुँ।१८। हाथी की व ड जैसी 
जिन भुजाओो मे मण्िमिय भ्राभूषण शोर शख पद्म श्रादि विभूषित हैं, जिन 
भुजाप्रो की लाल वर वाली श्र गुलियाँ। जातु स्पञ्म॑ कर रही हैं, उन 
कमलासना पद्मा को प्रसनन्‍त करने वाली शुजाप्रों का मैं स्मरण करता 
हुँ ।१९। मृणाल के समात जिस कठ में मुखारविन्द की त्तीन रेखाये और 
वनमाला सुशोभित है तथा जो कठ मोक्ष-मत्र के शुभफल का गुच्छा- 
स्वरूप हैं, उस श्रीहरि-कठ का मैं स्मरण करता हूँ ।२०। 

रक्ताम्बुज दशनहासविकाश रम्य रक्ताघरौष्ठधर 

कोमलवाकसुधाढ्यम्‌ । सनमानसीद्भवचलेक्षणपत्रवित्र 


लोकाभिरामममलण्च हरे. स्मरामि ।२१ 
घुरात्मजावसथगन्धविदसुनाश अर पल्‍लव स्थितिल- 
यादयकर्मंदक्षम्‌ । कामोत्सवञ्च कमलाहुदयप्रका- 
शे सब्््चिन्तयामि हरिवक्रविलासदक्षम्‌ २२ 

कर्णों लसनमक रकुण्डलगण्डलोलौ नानादिशान्च 
नभसश्व विकासगेही । लोलालकप्रचयचुम्बनकु- 
ख्विताग्रौ लग्नौ हरेम॑णिकिरीतटे स्मरामि ।२३ 
भाल विवित्रतिलक प्रियचारुगन्धगोरोचनारचतया 
ललनाक्षिसख्यम्‌ । ब्रह्मेकधाममणिकान्तकिरीट 
जुष्ट ध्यायेन्मतोनयनहारकमोश्वरस्य ।२४।, 


लाल कमल के समान लाल श्रधरो के मध्य मुसकराते हुए दाँत, 
होभामप कोमल वचन, मन को प्रसन्नता प्रदांन करने वाले चचल मेंत्र, 
जिस मुखमडल मे सुशोभित हैं, प्रभु के उस मुखारविन्द का मैं स्मरण 
करता हूँ २१॥ जिन भृकुटि पत्रों की कृपा से यम सदन की गध भी नही 
झातो जिनके समीप ही नासिका सुशोभित रहती है, जिनके संकेतर्म' सृष्टि 
स्थिति एवं प्रलय निहित हैं| जों मदतोत्सव को प्रकट करने वाले एवं 
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लक्ष्मीजी के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले हैं, हरि के उन भृकुटि-पत्रो 
का मैं स्मरण करता हूँ ।२२। जिनमे मकराक्रार कुराडल शोभा पाते हुए 
दिशाओं झौर श्राकाशको प्रकाशित करते हे, जो अ्ग्रभाग मे चचल प्रलको 
के स्पश से कुछ सकुचित हुए प्रतीत होते हैं, जो मरिमय किरीट के तीर 
पर स्थित हैं, भगवान के उन कानो का मैं स्मरण करता हू ।२३॥ जिस 
ललाट में खुगचित श्रदूभुत गोरोचन तिलक नेत्रो में मैत्री भाव प्रकट करता 
है. जो ललाट रूपी ब्रह्मधाम मणिमय मुकुट से दीसिमान है, उस नेत्रो 
को झानन्द देने वाले हरि के ललाट का मैं स्मरण करता हूँ ।२४। 

श्रीवासुदेवचिकुर कुटिल निबद्धम्‌ नानासुगन्धिक्‌सुम: 

स्वजनादरेरण | दीर्घ रमाहुदयगाशमने धुनतं 

ध्यायेअ्स्बुवाहरुचिर हृदयाब्जमध्ये ।२५ 

मेघाकार सोमसूयंप्रकाश सुश्र न्‍्तस चक्रचापेक 

मानम्‌ । लोकातीत पुण्डरीकायताक्ष विद्य च्चेल- 

जचाश्रेयेडह त्वपूवंम २६। 

दीन हीन सेवया वेदवत्त्या पास्तपे; पूरित में 

शरीरम । लोभांक्रान्त शोकमोहाधिविद्ध कृपा 

टृष्ठ्या पाहि मा वासुदेव ।२७ 

जिन कुटिल केशो में सुगधित पृष्प गु'थ कर स्वजनों ने वेणी बनाई 
तथा जिन चचल केशों के दर्शन से लक्ष्मीजी का मन शांन्त होता है, उन 
नील मेघ ज॑से दीघं एवं मनोहर केशो का मैं हृदय में ध्यान करता 
हैं ।२५। मेघवर्ण वाले चनद्वमा श्रौर सूर्य के समान प्रकाशित, इन्द्र-धतुष 
के समान भौंह वाले, विद्य त जेसे समुज्ज्वल वच्तर धारगा करने वाले, लोका- 
तीव, पुएडरीकाक्ष भगवाव्‌ विष्णु की मैं शरण लेतः हूँ ।२६। मैं श्रत्य- 
न्त दीन, वेदोक्त सेवा से हीनत भ्ौर पाप-ताप युक्त देह वाला हूँ। मैं 
लोभ, झोक, मोह ओर मानसिक ध्यथा से व्यथित हूँ । हे वासुदेव ! 
अपली कृपा दृष्टि द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥२७॥ 

ये भक्‍्याणों ध्यायमाना मनोज्ञा व्यक्ति विष्ण्ो;, 
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षोडशश्लीकपुष्पे: | स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञा: 

शुद्धा मुक्ता ब्रह्मसोख्य प्रयान्ति ।२८ा 

पौद्योरितमिद पुण्य शिवेन परिभाषितस्‌ । 

धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्य॑ स्वस्त्यन दरम्‌ ।२९। 

पठन्ति ये महाभागास्ते मुच्यन्ते5हसो४खिलात्‌ 

धम्मर्थिकाममोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम ।३०। 

इस विधि को जानकर जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान्‌ विष्णु 

के इस रूप का ध्यान करके षोडश इलोक रूपी पुष्पो से स्तुति भौर 
नमन करके पूजा करते हैं, वह शुद्ध और मुक्त होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
होते हैं ।२८। शिवोक्त यह स्तोत्र, जिसे पद्मा ने कहा है, भत्यन्त पुराय- 
मय है तथा घन, यश, श्रायुष्य, स्वर्ग एवं मगल का देने वाला है ।२६॥। 
यह स्तोत्र इहलोक ह्लौर परलोक में धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष रूप चारों 
पदार्थों का दाता है। इसका पाठ करने वाले महाभाग पुरुष सभी पापों 
से मुक्त हो जाते हैं। 


द्वितीयां झ--- 
अथगम आध्याय 

इति पद्मावच: श्रुत्वा कीरो धीर सता मतः 

कल्किदृत' सखीमध्ये स्थिता पद्मामथान्रवीत्‌ ।१॥ 

वद पदमे साज़पुजा हरेरद्भुतकम्मंण' । 

यामास्थाय विधानेन चरामि भुवनत्रयम्‌ ।२। 

एव पादादि केशान्त ध्यात्वा त जगदीश्वरम्‌ । 

पूर्णात्मा देशिको मूल मन्त्र जपति मन्त्रवित्‌ ।३। 

जपादनन्तर दण्ड-प्रणति मतिमाश्चरेत । 

विष्वक्सेनादि कानान्तु दत्वा विष्णुनिवेदितम्‌ ।४॥ 

तत उद्वास्य हृदये स्तापयेन्मससा सह । 

तृत्यन्गायन्हरेनाम त पश्यन्सवंत स्थितम्‌ ।५। 

सृत जी बोले--पद्मा के वचन सुन कर सत्य मत वाले धोर एव 

कल्कि-दूत शुक ने सखियो के मध्य बठी हुई पद्मा से कहा ।१। है पद्म ! 
प्रदूुभुत कम वाले भगवान विष्णु की पूजा का सागोपाग वरणंत करो। 
क्योकि मैं उसका विधित्रत्‌ श्रनुष्ठान करके तीनो लोकों मे विचरण 
कहंगा ।२। पतद्मा बोली--इस प्रकार चरणो से केश पर्यन्त भगवाव 
विष्णु का ध्यान करके मत्र के ज्ञाता को घूल मन्त्र का जप करना 
चाहिए ।३। जप के परचात्‌ भगवाव्‌ को दराडवत्‌ प्रणाम करे। फिर 
विष्क्सेन भ्रादि को पाद्य, श्रध्यं नंवेद्य श्रादि समावित करके भगवान्‌ को 
निवेदन किये गये वस्त्र को धारण कर विष्णु का स्मरण करता हुप्ना 
नृत्य-गाव झौर हरिनाम का कीतंच् करे ।४-५॥ 


३०८ 
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तत. शेर्ष मस्तकेन छत्वा नेवेद्यभुग्भवेत्‌ । 

इत्येतत्कथित कौर | कमलानाथसेवनम ।६॥ 

सकामता कामपू रण कामामृ तदायकस्‌ । 

श्रोत्रानन्दकर देव-गन्धव्व-नर-ह॒ त्ियस्‌ ॥७। 

समी रित श्रुतसाध्वि भगवदुभक्तिलक्षणम । 

खत्प्रम्नादात्पापिनों मे कोरस्य भुरववि मुक्तिदमु ।८। 

किन्तु त्वा का>चनमयी प्रतिमा रत्तभूषिताम्‌ । 

सजीवामिव पश्यामि दुलंभा रूपिणी श्रियम्‌ ।६। 

नान्‍या पश्यामि सहशी रूपशोलगुणस्तव । 

नान्‍यो योग्यो गुणी भर्त्ता भुवनेर्शप न हृश्यते ।१०। 

फिर भगवान्‌ का निर्माल्य शेष मस्तक पर धारण करे और नैवेद्य 

ग्रहण करे | हे शुक ! कमलानाथ को सेवा का यह विधान मैने तुमसे 
कह दिया ।६। इस प्रकार की पूजा से कामना वालो की कामना पूरा 
होती और कामना न करने वाले को मोक्ष मिलता है । यह कथा देवता, 
गन्त्रव और मनुष्य सभी के श्रोत्रों को आनन्द देने वाली है ॥७। शुक 
बोला--हे साध्वी ! तुमने मुझ पापिष्ठ तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि- 
भक्ति की विषि कही है, उसे तुम्हारी कृपा से मैंने भली प्रकार सुना है 
35। परन्तु मैं तुम्हे रत्नालकारों से विभूषिता, स्वर्णामयी प्रतिपा के समान 
तीनो लोको मे दुर्लभ साक्षात्‌ लक्ष्मी रूप में देख रहा हूँ ॥€। 
ससार मे तुम्हारे समान रूप शील और गुणमयी श्रन्य नारी मुझे दिखाई 
नही देती तथा तुम्हारे योग्य कोई भ्रन्य गुणवान्र्‌ भर्त्ता भी मुझे लोक मे 
दिल्लाई नही देता ।१०। 


किस्तु पारे समुद्रस्थ परमादचर्यरूपवान्‌ । 
गुणवानीश्वर साक्षात्कश्रिहृष्टोइतिमानुष, ।११॥ 
न हि धातृक्कत मन्ये शरीर सर्वे सौभगम्‌। 
यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्‍्तर ध्यानयोगतः 40 २। 
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त्वया ध्यात तु यद्रुप विष्णोरमिततेजसः । 

तत्साक्षात्कृतमित्येव न तत्र कियदन्तरम्‌ ।१३। 

ब्रहि तन्‍्मम कि कुत्र जात: कीर परावरम्‌ । 

जानासि तत्कृत' कम्म॑ विस्तरेणात्रवर्णय ।१४। 

वृक्षादागच्छ पूजा ते करोमि विधिबोधिताम्‌ । 

बोजप्रफलाहार कुरु साधु पयः पिब ।१५॥ 

किन्तु, समुद्र के उस पार एक परम शभ्राइचर्यंमय रूप वाला, 

गूणी, श्रलोकिक एवं साक्षात्‌ ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया 
है ।११। उसका स्व सौन्दयंमथ देह ब्रह्मा द्वारा रचित प्रतीत नही होता । 
ध्यान-योग से देखे तो उसमे श्लौर भगवान वासुदेव में कुछे भी श्रन्तर 
नही मिलेगा ।१२। हे पद्म | तुम भगवान्‌ विष्णु के जिस श्रसित तेजमय 
स्वरूप का ध्यात करती हो, उत्त रूप में शऔरौर ठस मनुष्य के रूप में कोई 
श्रन्तर दिखाई नही देता ।१३॥ पद्मा ने कहा--हे शुक ! तुमने श्रभी 
क्या कहा है ? उस बात को पुनः कहो । उन्होने श्रवतार लिया है ? यदि 
तुम उनका पूरां वृतान्त जानते हो तो मुझे विस्तार पूबक सुनाश्रो ।१४। 
तुम वृक्ष ते उतर श्राश्रो, मैं विधिवत्‌ तुम्हारा सत्कार करूगी। तुम 
बीजपूर फलो का भक्षण झौर दुरध का पान करो ।१५। 

तव चचुयुग पद्म रागादरुणमुज्ज्वलम्‌ 

रत्नसघट्टितमह करोमि मनस; प्रियम्‌ 7१६। 

कन्धर सूर्यकान्तेन मरिणना स्वराघद्ठिता । 

करोम्याच्छादनं चारु-मुक्ताभिः पक्षति बव [१७ 

पतन्न कु कुमेनांगं सौरभेरयातिचवित्रितम्‌ । 

क्रोमि नयनातब्ददायक रूपमी हशम्‌ १८। 

पुच्छमच्छमरिपन्रात-घर्घरेखातिशब्दितम्‌ । 

पादयोनु पुरालप-लाोपिन त्वा कढ़ोम्यहम्‌ /५६। 

तवामृतकपफ्॒ब्रावत्यक्ताधि-दाधि मा मिह 4 
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सखीभि सगीताभिस्ते कि करिष्यामि तद्वद ।२०। 

मैं तुम्हारी चोच को पद्मरागमरि प्लौर रत्नो से मडित करा कर 
उन्हें मनोमोहक प्ररुण वर्ण की श्नौर दीध्तिमयी करादू'गी १६॥ तुम्हारे 
कठ में सूयंकान्त मश्ण जटित स्वरा पट्टिका बाँध कर दोनो पखो को 
मोतियों से सजनाऊंगी ।१७। तुम्हारे पल्च शौर शरीर को कु कुम से 
चचचित करके ऐसा सुशोभित करूँगी कि सब तुम्हे देखते ही भ्रत्यन्त झ्ान- 
न्दित हो जॉय ॥१५। तुम्हारी पूछ्ध को स्वच्छ मणि से गूथ दूंगी, 
जिससे तुम्हारे चलने पर सुन्दर धर्घर दाब्द सुनाई देगा । तुम्हारे पाँवो 
से नूपुर बाँध दू भी, जिनसे सुमधुर ध्वति निकलेगी ।१६। तुम्हारा कथा- 
सृत सुनकर ही मेरे मद की व्यथा मिट गई । मुझे बताओ कि मुझे क्या 
करना है? सखियो के सहित मैं तुम्द्ारी परिचर्या करूँगरी ।२०। 


इति पदुमावच, श्र॒त्वा तदन्तिकमुपायत । 

कोरो धार. प्रसन्तात्मा प्रवक्‍्तुमुपचक्रमे ।२१॥ ; 

ब्रह्मा प्राथित, श्रीशों महाकारुणिको वभो । 

शभले विष्णुयशसो गुृहे धर्म-रिरक्षिषु: ।२२। 

चतुर्मिभ्नातृभिरज्ञाति-गात्रजे. परिवारित; । 

कृतोपनयनो वेदमथीत्य रामसन्निधौ ।२३। 

धनुरवेदञ्च गान्धर्वे शिवादश्वर्मात शुकम्‌ 

कवचच्म्च वर लब्धा शम्मल पुनरागतः ॥र४ा 

विशाखयूपभूपाल प्राप्य शिक्ष।विश्लेषतः । 

चर्माताख्याय मतिमान्‌ अधर्माश्च निराकरोत्‌ ।रश 

पद्मा के वचन सुन कर हित हुआ्ला शुक पद्मा के पास जा 

पहुँचा झर श्रेष्ठ प्रग करने लगा 4२१ शुक्र बोला-भग्रवान्‌ लक्ष्मीपति 
ने धर्म सस्थापन-हेतु ब्ह्माजी द्वारा प्राथंता करने पर शभल ग्राम 
तिवासतों विष्णुय्ष के यहाँ श्रवतार लिया है |२३। वे चार भाई 
अपने मोभ एवं परिबार बालो के साथ स्थित हैं, उपनयन सस्कार होने 
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के बाद उन्होंने परशुरामजी से वेद की शिक्षा प्राप्त की।२३। फिर 
उन्होने धनुर्वेद प्रौर गाधवं वेद की शिक्षा ली श्रौर शिवजी से श्रश्व, 
प्रसि, शुक, कवच झोर वरदान पाकर शम्भल शाम में श्रपने घर 
लौटे '९४॥ फिर उन कल्कि भगवान्‌ से विशाखय्‌ राजा ने भेंट को, तब 
उन्होंने अपने धमाख्यान द्वारा राजा की भ्रधमंयुक्त शकाश्नो का तिराकरण 
किया ।२५। 


इति पद्मा तदाख्यान निशम्य मुदितानता । 
प्रस्थापपामास शुक कल्केरानयनाहता ।२६। 
भूषयित्वा स्वणारत्नैस्तमुवाच कृताझ्लि, २७। 
निवेदित तु जानासि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । 
स्त्रीभावभयभीतात्मा यदि नायाति स प्रभु रा 
तथापि में कमंदोषात्‌ प्रणति कथयिष्यसि । 
दिवेन यो वरो दत्त' स मे श्ञापोडभवत्उिल ।२६। 
पुसा महर्शनेनापि स्त्रीभाव कमतः शुक । 
श्र्‌॒त्वेति पद्मामामन्त्य प्ररम्य च पुनः पुन ,३०। 


इस प्रसंग को सुन कर पदमा बडी प्रसन्‍त हुई भौर उसने कल्कि 
भगवात्‌ को श्रादरपूर्वक वहाँ लिवा लाने उद्देश्य से शुक्त को 
भेजा ।२६। पदूमा ने शुक को स्वर एवं रत्नो से सुसज्जित क्या श्रोर 
हाथ जोड कर कहने लगी ।२७!। पद॒मा बोनी--मैं जो कुछ निवेदन 
करना चाहती हु, उसे तुम भले प्रकार जानते | तो फिर श्रधिक क्‍या 
कहूँ ? मैं त्नी स्वभाव-वत्ञ भयभीत हो रही हूँ | यदि प्रभु यहाँ न भ्रावे तो 
तुम मेरी ओर॑ से प्रणाम करके मेरे कमं-दोष के विषय मे उन्हें बताना 
और कहना कि मुझे शिवजी से जो वर प्रापं हुआ है वह इस मर्मय 
-शाप के समान हों रहा है। शिवजी के वरिंदात के भ्रनुसार जो पुरुष 
मेरी धोरें काम-माव से देखता है, वही नारी"'हो जाता हैं ।पदमा की 
यहं बात सुन कर'शुक ने उसे बारम्बारः प्रणाम कियो रं८रेंण 
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उड़्डीय॑ प्रययौ कीर: शम्भल कल्किपालितम्‌ । 

तमागम समाकर्ण्य कल्कि, परपुरक्तयः |: ३१ ॥। 

क्रोडे कृत्वा त ददश स्वरा रत्तविभूषितम्‌ । 

सानन्द परमानन्ददायक प्राह त तदा ॥ ३२॥ 

कल्कि: परमतेजस्वी परस्मिन्नमल शुकरम्‌ । 

पूजयित्वा करे स्पुष्ट्वा पय:पापेन तर्पयन्‌ ॥। ३३ 

तन्मुखे स्वमुख दरत्वा पश्रच्छ विविधा' कथा: । 

कस्माह शाच्चरित्वा त्व टुष्ट्वापू्व किमागत: ॥॥ ३४॥ 

कुत्रोषित कुतो लब्ध मणिक्राअववभूषणमस्‌ । 

अहनिश त्वन्मिलन वाड्छित मम सवृतः ॥ ३५ ॥ 

फिर वह शक उड कर कल्किजी द्वारा रक्षित शमन ग्राम में 

गया शत्रु पुर-विजेता कल्किनी ने उसे झ्राया देख कर शुक को गोद मे लेक: 
उसमे स्वर्ण रत्नों सेमडित देखा तो अश्रत्यन्त हषित होते हुए 
बोले ।३१-३२। श्रत्यन्त तेजस्वी कल्करिजी ने शुक्र का सत्कार करते हुए 
उसे दुः्ध-पान कराया और उससे सत्र प्रसग पुछा -हे शुक | तुम इस 
समय किस देश से आरहे हो ? वहाँ तुमने कौन-सी प्रदुभुत वस्तु देखी 
है ? ।३३ ३४। तुम कहाँ थे ? किमके द्वारा मणियों श्रौर स्वण से 
विभृूषित किये गये ? रात दिन मैं तुमत्ते मिलने के लिए उत्सुर् रहा 
हुँ ।३५। 

तवानालोकनेतनापि क्षण से युगव द्भूवेत्‌ ॥॥ ३६ ॥। 

इति कल्केव॑च: श्र न्‍वा पुणितत्य शुकी भूशम्‌ । 

कययामास पदमाया , कथा पूर्वबोदिता यथा ।३७। 

सवादमात्मतस्तस्पा तिजालदूार धारणप्‌ । 

सर्व तद्॒णंवामास तस्या; प्रशतिपुर्व रूम ॥ ३८ ॥ 

श्र्त्वेति वचन कल्कि; शुकेन सहितो मुदा । 

जगाम त्वरितो5श्वेन शिवदत्तेन त्तन्मता; ॥ ३६ ॥ 

हे शक ! मैं जत्र तुम्हे नही देखता, तब मेरा एक क्षण भी युग 

के समान व्यतीत होता है ।३६। कल्कि की यह बात सुनकर शक्कर ने 
हेउः बारम्बार प्रणाम कर पद्मा की पूर्व कथित कथा को कह 
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सुनाया ।३७। फिर पद्मा के साथ जो सवाद हझा वह तथा स्वर्णा- 
मणियों की उपलब्धि श्रादि सब वृत्ताव्त विनम्र होकर शुक में उन्हे 
सुनादिया ।३८। कल्किजी ने ज॑से ही यह वृत्तान्त सुना, बसे ही प्रसन्‍त 
हीते हुए वे शिवदत्त श्रवव पर चढ़ कर शुक के साथ चल दिये ।३६। 

समुद्रपारममल सिहल जलसकुलम्‌ । 

नानाविमानवहुल भास्वर मणिकाञ्चने || ४० ॥ 

प्रासादसदनाग्र षु पताकातोरणाकुलम । 

श्र णीसभापणाटद्टाल-पुरगोपुरमण्डितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पुरस्त्री-पक्मिती-पद्मगन्धामोद-द्विरिफिणी म्‌ । 

पुरी कारुमती तत्र ददर्श पुरत: स्थिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मराल-जाल-सञ्चाल-विलोल-कमलान्तरास्‌ | 

उन्‍्मीलताब्जमालालिकलिताकुलित सर ॥ ४३ ॥ 

जलकुक्कुटदा त्य ह-तादित हससाररं; । 

ददर्श स्वच्छुपथसा लहरीलोलवीजितम्‌ ), ४४ ।। 

चलते-चलते समुद्र पार पहुंच कर उन्होने स्वच्छ जन से घिरे 

हुए, विभिन्‍्त विमानों सेयुक्त, मणियों और स्वर्ण से दमकते हुए, 
श्रट्टालिकाओ और भवनों के समक्ष पताकाओ श्रोर तोरणो से सजे हुए 
सभामडप वाले, दुकानों श्ौर ग़ोपुरादि से समन्वित, पद्मिनी तारियो के 
पदुमगध से हषित मेंडराते हुए अमर समूह से युक्त कारूमती सिहल पुरी 
को देखा |४०-४२। जहाँ जलाशयो मे हस-समूह किलोल कर रहे हैं, 
कमलो पर अ्रमर गुजार रहे हैं, जलकुक्कुट, दात्यूह, हस, सारस प्रादि 
कलरव कर रहे हैं तथा जल की लोल लहरी के साथ इठलाती वायु 
प्रवाहित है ।४३-४४॥ 

वन कदम्बकुद्ाल-शालताला प्रकेस रे । 

कपित्थाइवत्यखजू'रबीजपू रक रंजक ५५ ॥ 

पुन्नागपूलसेर्ख्गर जे २ज्जनशिक्षप .। 

क्रमुकेर्नारिकेलेश्च नानावृक्ष इच शोभितस्‌ । 
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वन ददर्श रुचिर फलपुष्पलावु तम्‌ ॥। ४६ ॥ 

दृष्टवा हृष्दूनू शुक॒ सकरुण. कल्कि प्रान्‍्ते बने 

प्राह प्रीतिकर वचोड्त्र सरसि स्नातव्यमित्यादुत, । 

तछ्ध त्वा विनयान्वित. प्रभुमतवा मोति पदुमाश्रम 

तत्पन्देशमिह प्रयाणमधुना गत्वा स को रोड्वदतु ॥ ४७ ॥ 

वत कदम्ब, कुद्दाल, शाल, ताल, श्राप, केसर, कंथ, भ्रदवत्थ, 

खजू र, बीजपूर, करज, पुन्ताग, पनस, नारगी, श्र॒ज न, शिक्षपा, क्रमुक, 
नारियल श्रादि विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित और फल, पुष्प, 
पत्रादि से परिपूर्ण उस स्थान को कल्किजी ने देखा |४५-४६। यह सब 
देखते हुए पुरी के समीपस्थ वत में पहुच कर पुलक्रित देह हुए कल्किजी 
ने आ्रादर सहित शुक्र से कहा--'इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा 
है! | यह सुनकर शुक ते विनय पूर्वक कहा--अ्रच्छा, भ्रब मैं भी पदमा के 
निवास स्थान पर जाता हुँ। यह कह कर शुक पढद्मा के पास गया श्ौर 
उससे कल्कि भगवान्‌ के झ्रागमन का प्रसंग कह दिया [४७। 


व ताः 


दिती॥ अध्याय 


कल्कि सरोवराभ्यासे जलाहरण वत्मंनि। 
स्वच्छुस्फटिकसोपाने प्रवालाचितवेदिके ।१। 
सरोजसौरभव्यग्रश्रमद्भ्रमरना दिते । 


कदम्बपालपत्रालि-वा रिता दित्यदशंने ।२॥ 

समुवासासने चित्रे सदर्वेनावतारित: । 

कल्कि: प्रस्थापयामास शुक पद्माश्रममुदा ।३। 

स नागेश्वरमध्यस्थ: शुको गत्वा ददर्श ताम्‌ । 

हम्यैस्थां विभिनीपत्रशायिती सखी भिचुताम त ।४॥ 

निश्वासवाततापेत म्लायती वदनाम्बुजम्‌ । 

उत्क्षिपग्ती सखी दत्तकमलचन्दनो क्षितस्‌ ॥५॥ 

सृतजी वोले--कल्किजी ने श्रश्व से उतर कर सरोवर के 

समीप वाले जल लाने के मार्ग मे प्रवालो से युक्त, कमल की सुगघ से 
व्यथित, भ्रमर समूह द्वारा निनादित, उज्ज्वल स्फटिक मणि निर्मित 
सोवान पर स्थित एवं कदम्ब के वृक्षों की नवीन पत्तियों से स्पर्श करती 
हुई सूयं किरणों से श्राच्छादित चबूतरे पर बैठ कर उन्होने शुक को 
पदुमा के निवास स्थान पर भेजो |१-३। वहाँ पहुँच कर वह शुक्र नाग- 
कैशर के वृक्ष पर जा बैठा और उसने प्रदारी के ऊपर पत्त्तो की शय्या 
बनाकर शयत करते वाली पद्मा को सखियों के सहित ? खा ।४॥ उस 
समय ठष्ण वायु के ताप से मलीन मुख हुई पदमा सखी द्वारा प्रदत्त 


३१६ 
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चदन चचित कमल-पत्र क हिलाती हुई हवा कर रही थी ।५॥ 

रेवावारिपरिस्नात परागास्य समागतस्‌ । 

धृतनीर रसगत निन्दन्ती पवनप्रियम्‌ ॥द्वा। 

शुक' सकरुण साधु-वचनेस्तामतोषयत्‌ । 

सा, त्वमेह्य हि,तेस्वस्ति स्वागत? स्वस्ति में शुभे! ॥७। 

गंते त्वग्यतिव्यग्राह शान्तिस्तेडस्तु रसायनात्‌ । 

रसायन दुलंभ मे, सुलभ ते शिवाश्रमे ।८। 

क्त्र मे भाग्यवहीताया इहेव वरवरणिनि। 

देवि! त॑ं सरमस्तोरे प्रतिष्ठाप्यागता वयस्‌ ।९। 

पर/ग्रभय जलगर्भ से सरस हुआ प्रिय पवन उस समय पदमा 

के द्वारा बिन्‍दा को प्राप्त हो रहा था ।६। तभी शुक ने करुणामय सुन्दर 
चचन कह कर पदुमा को श्राश्वासन,दिय्रा । जिसे सुत कर पदमा 
बोली--तुम्हारा स्वागत है । यहाँ भागञ्नो, तुम्हारा मग्ल हो | शक 
बोला-हे शुभे | मेरा सव प्रकार से मगल ही है ।७। परदुमा बोली-- 
है शक | तुम्हारे जाने से मैं भ्रत्यन्त व्यग्न रही हूँ। झुक में कहा-- 
चुम्हारे सब दुख ताप रसायन के द्वारा शान्‍त हो जाँयमे | 
पदुमा ने कहा-मेरे लिए तो रसायन भी दुलंभ है। झुक ने कहा-- हे 
शिवजी की शिष्ये ! रसायन तुम्हारे लिए सुलभ ही है ।८। पदमा 
बोली- मुझ भाग्यहीना की कामना किस प्रकार श्रौर कहाँ पूर्ण होगी ? 
शुक्र बोला-हे वरवश्शिनि | तुम्हारी श्रमिलाषा यही पूर्ण होगी। मैं उन्हे 
सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास उपस्थित हुश्रा हूँ ।६। 

एवमन्योन्यसम्बाद-मुदितात्ममनो रथे । 

मुख मुखेन तयन नयने साहता ददौ ॥१०। 

विमलामालिनी लोला कमला कामकन्दला । 

विलासिनी चाहुमती कुमुदेत्यष्ट नायिकाः।१९५। 

सख्य एता मतास्ताभिजं॑लक्रोडार्थमुद्यता: । 

पदुमा प्र.ह, सरस्तीरमायान्तु सा मया स्त्रियः ।१२। 
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इत्यास्यायासु शिबिकामारुझ्म परिवारिता। 
सखी मिश्चारुवेशा मिभू त्वा स्वान्त पुराद्ठ हि. । 
प्रययौ त्वरित द्रष्टू भेष्मी यदुर्वाति यथा ।१३। 
जना पुमास पथि ये पुरस्था' प्रदु वु. स्त्रीत्व- 
भयाहिगन्तरसम्‌ । श्द्भाटके वा विपणि स्थिता 
ये विजाड्भगास्थापितपुण्यकार्य्या, ।१४॥ 
निवारिता ता शिबिकां वहन्त्यः नाय्यो5तिमत्ता 
वलवत्तराश्च । पदमा शुकोक्त्या तदुपय्यु पस्था 
जगाम ताभि. परिवारिताभि ।१५। 


इस प्रकार परस्पर सम्बाद होने पर प दमा प्रत्यन्त हित हुई 
वह उसके मुख के समक्ष मुख, नेत्र के समक्ष नेत्र करके उसे आनन्द पृत्रक 
देखने लगी )१०७। उसकी झ्राठ नाथिका सखियाँ है--विमला, मालिती, 
लोला, कगला, कामकन्दला, विलासिती, चारुमती श्रौर कमुदा | उन 
सखियो सहित जल-क्रीडा के लिए तत्पर होकर पदुमा उनसे बोली कि 
यह सखियाँ मेरे साथ सरोवर क तट पर चले ॥१५-१२। यह कह कर 
पद्‌मा पालकी पर भरारूढठ होकर सखियो सहित भ्रत्त पुर से चल पडी। 
कृष्ण के दर्शंनार्थ जाती हुई रुक्मिणी के समान ही कल्कि भगवाच्‌ के 
दर्शन के लिए पदूमा ने भी शीघ्रता पूर्वक प्रस्थात किया ।१३॥ 
पदुमा जिस मार्ग से जा रही थी, उस माग में स्थित पुरुष उसे देखते हो 
कही क्री व बन जाय इस श्राशक्ा से इधर-उधर भाग गये | उन भागने 
वालो को पत्नियाँ उनके निरापद रहने के लिए पुरय कर्मों का अनुष्ठान 
करने लगी ।१४। इस प्रकार मार्ग को पुरुषों से रहित देख कर शक्ति- 
मती ल्ियाँ पालकी को स्वच्छुन्दता सेवहत करते लगी - शुक के फथना- 
नुख्तोर पालकी पर चढी हुई पद्मा को घेर कर उसकी सल्ियाँ भी साथ 
चल रही थी ।१५॥ 
सरोजल सारपलुसनादिटफुल्लपद्मोज्ूं वरेणु वसितस्‌ ॥ 
चेरुविगाह्याशु सुधाकरालसा. कुमुद्रतोनांगुदयाशों मच्त: १8। 
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तासा घुखामोदमदान्धभुज्भधा विहाय पदमानि 

मुखारविन्दे । लग्ता* सुगन्धाधिकमाकलय्य 

निवारिताइचापि न तत्यजुस्ते १७। 

हासोपहास: सरसप्रका्शर्वाद्य॑च नृत्यैरव जले 

विहारे । करग्रहेस्ता जलयोधनात्ताइचक्रष॑ 

ताभिवंनिताभिरुच्चे १८। 

सा काम्ातप्ता मनसा शुकोक्ति विविच्य पदुमा 

सखिभि, समेता । जलात्समुत्याय महाहंभूषा 

जगाम निर्विष्टकदम्बयण्डम्‌ ॥१६। 

सुखे शयान मणख्वेदिकागतं कल्कि पुरस्तादतिसू- 

य्यंवच्चंसम्‌ । महामरित्रातविभुषणाचित शुकरेव साध 

तमुर्देक्षेशम्‌ २०। 

फिर पारस, हस झादि के मधुर निनाद झौर पद्म-रेणु से 

सुगंधित सरोवर के जल में सतान करके वह चन्द्रवदनी ख्त्रियाँ कुमुदनी 
युक्त चन्द्रमा की श्राशा में विचर्ण करने लगी | उनके देह की कमल- 
गध् से मत्त हुए भअ्रमर उनके मुखो पर गुजारने लगे। स्त्रियों द्वारा 
उडाये जाने पर भी वे अमर उन पदमगधाश्नों के मुखो से हटते ही 
नहीं थे ।१६-१७। रसमय हास-परिहास, वाद्य, नृत्य तथा परस्पर हाथ 
पकड़े हुए विविध प्रकार का जलविहार करती हुई पदुमा ने सखियो के 
मन को झौर सखियो ने पदमा के मत को हर लिया। १८। फिर सकाम 
भाव वाली पदुमा शुक के वचनों का स्मरण करके सख्चियों सहित जल से 
बाहर तिकली और वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर उस बताषे हुए 
महान्‌ कदम्ब के वृक्ष के नीचे गई।१९। वहाँ उसने मशिमय चबू- 
त्तरे पर महामणियों से विभूषित, सूर्य के तेज से भी अ्रधिक तैज्ञोमय 
कल्किजी को शुक्र के सहित सुखपूर्वक शयन करते देखा ।२०। 

तमालनील कमलापति प्रमु पीताम्बर चारुसरोजलोचनम्‌ । 

आ्राजानुबाहु पृथुपीनवक्षस श्रीवत्ससत्कौस्तृभकान्तिराजितम_ 
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तददुभुतरूपमवेक्ष्य पद्‌मा सस्तम्भिता विस्घृतसत्कियार्था 

सुप्त तु धबोधयितु प्रव॒त्त निवारयामाविशद्धितात्मा ।२२ 

कदाचिदेषोइतिबलो5तिरूपी मर्द्दर्शनात्स्त्रीत्वमुप ति 

साक्षात्‌ । तदात्र कि मे मविता भवस्य वरेख शापप्रति- 

मेन लोके ।२३। 

चराचरात्मा जगतामधीश प्रबोधितस्तद॒धृदय विविच्य । 

दर्दर्श पदुमां प्रियकपशोमा यथा रमा श्रामधुसुदनाग्रे ।२४॥ 

सवीक्ष्य मायामिव मोहिनी ता जगाद कामाकुलित. स 

कल्कि: | सखीभिरीशा समुपागता ता कठाक्षविक्षेपत्रि- 

नामितास्यम्‌ ।२५। 

उसने देखा कि तमाल जैम नीलवरण वाले, पीताम्बरधारी, 

कमल जैसे नेत्र वाले, लम्बी भुजाबो, विशाल वक्ष प्रौर श्रीवत्स से 
चिन्हित हृदय वाले, कौस्तुम मरिण की कान्ति पे प्रकाशित भगवान्‌ कल्कि 
विराजमान है ।२१। उस अदभुत रूप को देखकर पदमा ऐसो स्तम्मित 
हुई कि उतका सत्कार भी करना भूल गई झौर उप्तने शक्रा के कारण 
उन्हें जगाना उचित नहीं समझा ॥२२। उसने सोचा कि कही यह महा- 
वली श्रत्यस्त रूपवान्‌ पुरुष मुझे देखकर रत्री न बन जाय ? यदि ऐसा 
हो गया तो शिवजी का वरदान यहाँ भी गअ्रभिशाप हो जायगा ।२३॥ 
फिर पदमा के आान्तरिक प्रमिशत्राय की जान क्र चरावर के 
एवं विश्वेश्वर कल्कि भगवान जाग पड़े । उन्होने देखा कि लक्ष्मीजी के 
समान महान्‌ रूपवती पद्मा सामने खडी है ।२४ सखियो के सहित 
भ्राई हुई, भ्रपलक देवता हुई पदमा को देखकर उस मोह को उत्पन्न 
करने वाली पदमा से कल्छिजी सकाम-भाव पूवक बोले ।२५। 

डा स्वागतमस्तु साग्यात्समागवरस्ते कुशलाय में स्थातु । 

त्् किल कामपूरतांपापतोदाय सुखाय 'कान्‍्ते! २६। 
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लोलाक्षि ! लावण्पय-रसामृत ते कामहिदष्टस्य विधातु रस्य । 
तनोतु शान्तिसुक्तेन कृत्या सुदुर्लभां जीवनमाश्रितस्य २७॥ 
बाहुतव॑तौ कुरुता मनोज्ञौं हृदि स्थितं काममुदन्तवासस्‌ । 
चार्वायतौं चारुतरवांकुशेन द्विप यथा सादिविदीर्णक्षम्भमु २८ 
पादाम्बुज तेडज्भ लिपत्रचित्रित वर मरालक्वरानूपुरा- 

वृतम्‌ । कायाहिदष्टस्य ममास्तु शान्‍्तये हृदि स्थिते प- 
दुमघनेसुशो भने ॥२६॥ 

श्र॒त्वेतदचनामृत कथिकुलध्वसस्य कल्क्रेरल 

हृष्ट्वा सत्पुरुषत्वमस्य मुदिता पदु्मा सखीभिवृता । 
कान्त क्लान्तमना- क॒ताशझजलिपुटा प्रोवाचतत्सदरं 

धोर धीरपुरस्कृतं निजपति नत्वा नमत्कन्धरा ।३०। 


हे कास्ते | तु मेरे पास श्राग्रो, तुम्हारे मिलने से मेरा मंगल 
हुमा है । तुम्हारे चन्द्रमुख की देखकर मेरा प्ताप मिट गया ।२६। हे 
चचलाक्षि | मुझ ससार के रचने वाले को हस समय वासना रूपी सप्प 
ने दशित किया है। तुम्हारे लावशय-रस रूपी श्रयृत के पान से उप्तकी 
शान्ति सभव है | यह शान्ति सुकृत्यो से भी दुर्लभ शौर जीवन के लिए 
झ्राश्नय स्वरूप होगी ।२७। ज॑से महावत अपने श्र कुश से गजराज का 
कुम्म भेदन करता है, ठोक वैसे ही तुम्हारी यह सुरम्य भुजाएँ नख रूप 
अ कुश के द्वारा मेरे हृदयस्थ कामझूप हाथी के कुम्भ का भेदत कहूँ ।र८। 
मेरे हृदयोदथि के स्वच्छ नीर में स्थित श्र ग्रुलि रूपी कमल-पन्र द्वारा 
चित्रित हम जैसा शब्द करते वाले एवं नूपुरो से सुशोभित मंजु घोष 
करने वाले पादाम्बुज के द्वारा काम-जनित विष का शामन हो ॥२६। 
कलिकुल विध्वप्रक कल्किजी के वचनामृत सुतकर शौर उन्हे सत्पुरुषत्व 
से युक्त जान कर पदमा श्रत्यन्त हषित हुई। फिर वह क्लान्त मन हुई 
पद्‌मा सखियों सहित मस्तक 'कुकाकर अ्रपने पति कल्कि भगवान से सद 
स्वर में कहने लगी ।३०। 


द्वितीयांश -- 
ववाय अध्याय 
सा पदमात हीर मत्वा प्रेमगद्गदभा षिणी । 
तुष्ठाव ब्रीडिता देवी करुणावहणालयम्‌ ।१। 
प्रसीद जगता नाथ | धम्मेन्‌ | रमापते ! । 
विदितो$सि विशुद्धात्मन्‌ ! वशगा त्राहि मा प्रभो !।२। 
धन्याह कृतपुरयाह तपोदानजपत्रतै- 
त्वा प्रतोष्य दुराराध्यं लब्ध तव पदाम्बुजम्‌ ॥३॥ 
आज्ञा कुरु पदाम्भोज तव सस्पृश्य शोभनस्‌ । 
भवन यामि राजानमाख्यातु स्वागत तव ।४। 
इति पदुमा रूपसदुमा गत्वा स्वपितर नृपम्र्‌ । 
वाचागमतम कल्केविष्णोरशस्य दौत्यक: ॥५॥ 
सूतजी बोले--प्रेम से गदगद होकर भाषण करते वाली पदमा 
'ने कल्किजी को भगवान्‌ विष्णु के रूप में जात कर उनकी स्तुति 
की ।१। हे जगदीश्वर | हे धमंवमंव्‌ | हे लक्ष्मीपत्ते ! मैं प्रापको जान गई 
'हैं। श्रब श्राप मुछ शरणागता की रक्षा कीजिए ।२। मैं घन्य हो गई 
प्रभो | जो श्रपने पुश्यकर्मों श्र्थात्‌ तप, दान, जप औ्रौर ब्रताद के 
सहित आपकी झाराधना करके श्रापके दुष्प्राष्य चरण कमलो को प्राप्त 
कर सकी ।३। श्रव आप मुझे श्राज्ञा दे कि मैं प्रापके पदाम्बु जो का स्पर्श 
करके अपने घर जाऊं ग्लौर महाराज से प्रापके श्राय मन की बात सचित 
कहू ॥४॥ यह कह कर श्रेष्ठ रूप वाली पदम्मा ने श्रपते पिला राजा 


३२२ 
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बृहद्रथ के पास जाकर भगवान कल्कि के श्रागमन का वृत्तान्त निवेदन 

किया ॥५॥। 
सखोमुखेत पद्माया: पारिग्रहणाकाम्यया । 
हरेरागमनश्र॒त्वा सहर्षोह्भूद्बवृहद्रथ, ६। 
पुरोधसा ब्राह्मणैरच पात्र सुमड्भले । 
वाद्यताण्डबगीतैइच पूजायोजनपाणिभि: ॥७। 
जगामानयितु कल्कि साद्ध निजजने: प्रभु । 
मण्डयित्वा कारुमती पताकास्वर्णतो रणै- ।८। 
ततो जलाशयाम्यास गत्वा विष्ण यश सुतम्‌ । 
मशिवेदिकयासीन भुवरनेकर्गति पतिम्‌ ।&। 
ग्रनाधनोपरि यथा शो भन्‍्ते रु्चा राण्यहो । 
विदयु दिन्द्रायुधादी नि तथेव भूषणान्युत ॥१०॥ 


राजा वृहद्रथ ने पद्मा को सखी के मुख से पद्मा के पाणिग्रहण 
की कामना से भगवान्‌ का भ्रागमन सुन कर हष॑ ध्यक्त किया ।६। फिर 


उसने पुरोहित, ब्राह्मण, परिवारीजन, मित्र, बन्धु श्रादि को साथ लेकरु 
मगल गीत, वाद्य, नृत्य श्रादि करते हुए कल्कि भगवान को लाने के 


लिए प्रस्थान किया | स्वण के तोरण भौर पताकादि से वह कारुमती 
नगरी श्रत्यन्त शोभा पाने लगी ।७-८। राजा बृहद्रथ ने जलाशय पर 


पहुँच कर देखा कि विष्णुयश्ञ के पुत्र कल्किजी मरिममय वेदी पर स्थित 
हैं ।९। जैसे घतघो< मेव पर बिजली श्रथवा इन्द्र-धनुष शभ्रादि अत्यन्त 
शोभा पाते हैं, वेसे ही कल्किजी के कृष्णाग पर भूषण दमक 
रहे हैं ।१०। 

शरीरे पीतवासाग्रधो रभासा विभूषितम्‌ । 

रूपलावण्यसदने मदनोद्यमनाशने ॥११॥। 

दर्दर्शपुरतों राजा रूपशीलग्रुणाकरम्‌ । 

साथ, सपुलऊ. श्रीश दृष्ट्वा साधु तमच्चंयत ।१२॥ 

ज्ञानागोचरमेतन्मे तवागमनमीद्वर ! | ' 
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यथा मान्धातृपुत्रस्य यदुनाथेन कानने ।१३॥ 

इत्युक्त्वा तं पुृजयित्वा समानीय निजाश्रमे । 

हम्यंप्रासादसबाधे स्थापयित्वा ददो सुताम्‌ १४ 

पद्मा पद्म पलाशाक्षी पदुमनेत्राय पद्मनीम ! 

पद्मजादेशतः पदनाभायादाद्यथाक्रमम्‌ ।१५। 

उन रूप-लावशय के घर, कामदेव के उद्यम को नष्ट करने वाले, 

देह के भ्रग्रभाग में पीताम्वर धारण किये हुए तथा रूप,शील प्रौर गुग 
की खान लक्ष्मीपति कल्किजी को देख कर अश्वयुक्त पुलकित देह के 
सहित राजा ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया ।११-१२। राजा बोला-- 
हे ईश्वर ! जसे यदुनाथ वन मे जाकर मान्धाता के पृत्र से मिले थे, बसे 
ही आप ज्ञानमोचरातीत का आंगमन मेरे लिए हुआ है ।१३। यह कह 
कर कल्किजी का पूजन करके राजा उन्हें अपने भवन में ले श्राये शोर 
सुसज्जित गृह में टिका कर उन्हें अपनी कन्या का दान कर दिया ।१४। 
पद्मोत्तन्त ब्रह्माजी के आादेशानुसर पद्मनाभ एवं पद्मलोचन भगवान्‌ 
कल्कि को पद्म-पत्र जेसे नेत्र वाली पदुमिनी सज्ञक पद्मा का यथाविधि 


दान किया ।१५ । 
कल्किलंब्ध्वा प्रिया भार्या सिहले साधुसत्कृत., । 
समुवास विशेषज्ञ समीक्ष्य द्वीपमुत्तमम्‌ ।१६। 
राजान. स्त्रीत्वमापनना: पदु्‌मायाः सखिता गता' । 
द्रष्ट समीयुस्ट्वरिता, कल्कि विष्णु जगत्पतिम्‌ १७ 
ता; स्त्रियोडपि तमालोक्य सस्पृश्यचरणाम्बुजम्‌ । 
पुन; प्‌ स्त्व समापत्ना रेवास्नानात्तदाज्ञया । १८। 
पद्माकल्की गौरकृष्णौ विपरीतान्तराबुभौ । 
बहि.स्फुटो नीलपीत-वासोव्याजेन पद्यतु ।१६॥। 
हृष्ट्वा प्रभाव कल्केस्तु राजान; परमाडुतम्‌ । 
प्रशम्य परया भकत्या तुष्ठवु: शरणाथिन; २०। 
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प्रपती प्रिय पत्नी को प्राप्त कर साधुजनों से सत्कृत हुए कल्किजी 

सिहल द्वीप को श्रष्ठ स्थान देख कर कुछ दिनो तक वहाँ रहे ।९६। जो 
राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्मा की सखी बन गये थे, वे सभी भगवान्‌ 
कल्कि के दशनाथ वहाँ उपस्थित हुए ।१9। वे सभी स्थत्रीत्व को प्राप्त हुए 
राजागण भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त कर उतके चरणा स्पर्श करते हुए उनकी 
श्राज्ञा से रेवा नदी पर पहुँचे और स्तान करते ही पुरुषत्व को प्राप्त हो 
गये।१८। पद्मा और कल्कि गौर तथा कृष्ण वर्ण वाले हैं | दोनों विपरीत 
चर्णो के सम्मिलन से पद्मा के नीलाम्बर श्औौर कल्कि के पीताम्बर द्वारा 
एक बाह्य वर्ण प्रकाशित हुआ झौर परस्पर समन्वित दिखाई देने लगा 
११६। कल्किजी का अत्यन्त अद्भुत पराक्रम देख कर सभी राजागण 
उनकी शरण को प्राप्त होकर भवितपूर्वक प्रणाम भोर स्तुति करने 
लगे ॥२०। 

जय जय निजमायया कल्पिदाशेषकल्पनतापरिणाम | 

जलाप्लुतलोकत्रयोपक रणमाकलय्य मनुमनिशम्य पूरितमवि- 

जनाविजनाविभू तमहामीनशरीर ! त्व निजकृतधम्मसेतुस र- 

क्षणकृतावतार: ।२१। 

पुनरिहृदितिज-बल-परिलाच्धत-वासव-सूदनादुत-जितत्रिभुवन 

पराक्रम-हिरयाक्षनिधन पृथिव्युद्धरणसकल्प-भिनिवेशेन धृय- 

कोलावतारः पाहि नः ।२२। 

पुनरिह जलधि मथनादुत-देवदानवगरणा मन्द राचलानयनव्या- 

कुलिताना साहाय्येनादुतचित्त, पब्वंतोद्धरणामृतप्रासनरचना 

वतार: कूर्म्माकारः प्रसीद परेश ! त्व दौननृपाणास्‌ ।३३। 

है प्रभो | भ्रापकी जय हो । श्रापकी ही कल्पना-शविति से ससार 

विविध प्रकार से कल्पित हुआ है। जब तीनो लोग प्रलय में लीन होगये, 
तब आपने जनमून्य स्थल में प्रकद हुए थे । आपने ही घर्म-सेतु के सर- 
क्षण हेतु महामीन (मत्स्य) देह घारस्प किया था ।२१। जब दनुज-सेन्य 
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से इन्द्र पराजित होने लगे श्रौर त्रलोक्य-विजयी हिरणयाक्ष इृग्द्र को 
मरने में तत्पर हुआ, तब आपने ही वाराह रूप घारण कर उसका 
सहार कर डाला। ऐसे आ्आाप हमारी रक्षा कीजिये ।२२। जब देवता 
श्र देत्य दोतो ही मिल कर समुद्र-मन्थन में तत्पर हुए, तब नदराचल 
परत को टिकाने की समस्या लत्पन्त हुई | उस समय आपने कूर्मावतार 
धारण कर अपनी पीठ पर मन्दराचल को टिका लिया। आपका वह 
कुर्मावतार देवताशो को सुवा-पान कराने के लिये ही हुआ था । है परेश 
झाप ही हम दीन राजाओं की रक्षा कीजिये |२३।॥ 
पुनरिह त्रिभुवनजयिनों महाबलपराक्रमस्य हिरण्यकशिपोर- 
दिदुताना देववराणा भयभीताना कल्याणाय दितिसुतवधप्रे- 
प्सुब्न हाणों वरदानादवध्यस्य न शस्त्रास्त्वरात्रि दिवास्वर्गम- 
त्यंपातालतले देवगन्धव्यंकिन्तरवरनागेरिति विचिस्त्य नर- 
हरिरूपेणा नाखाग्रभिन्‍नोरु दष्टवन्तच्छद त्यक्तासु कृत 
वानसि ।२४। 


पुनरिह त्रिजगज्जयिनो बले, सत्र शक्रानुजो वठुवामनोदेत्यस 
माहनाय लिपदभूमियात्वाच्छलेनव विश्वकायस्तदुत्सुष्ट-जल- 
सस्पर्श-विवृद्धमतोंउमिलाषस्तव भूले बलेदौंवारिकत्वमज्ो- 
कृतमुचित दानफलम्‌ ।२५। 
पुनरिह हैहयांदिनृुपाणाममितबलपराक्रमाणा नानामदोल्ल- 
च्चितमर्य्यादावत्मंचा निधताय भृगुवशजो जामदब्न्य पितृहो- 
मधेनुहरणप्रवृद्धमन्युवशा त्रिसप्रकृत्वो निलक्षत्रिया पृथिवी कृ- 
तवानसि परशुरामावतार: ।२६। 
फिर जब त्रलोक्य विजयी, महाबली प्लौर पराक्रमी हिरशयक- 
कुश्निपु देवताग्नो का उत्पीडन करने लगा, तब आपने भयमीत देवताग्रो के 
रक्षार्थ उप्र देत्पराज का सहार करत का निश्चय किया | ब्रह्माजी के 
वरूसे दौत्य, देवता मन्त्रवं, किम्तर, नाग. शस्त्रास्त्र. दिवस. रात्रि, स्वगं, 
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सत्यंलोक या पाताल लोक में कही भी, किसी के द्वारा भी मरने वाला 
नही था | इन सब बातो पर विचार करके आ्रापने नुतिहावतार घारण 
किया श्रौर जब झ्रापके उस रूप को देख क्रोधित हुआा दैत्य आपसे युद्ध 
करते लगा, तब प्रापने प्रपने नखाग्रों से उसका देह विदीण कर डाला 
।२४। फिर त्रेलोक्य विजयी राजा बलि के यज्ञ में आपने इन्द्र के लघु 
आता बन कर वामनावतार धारण कर दानवराज के समोहना्थ तीन 
पद पृथिवी माँग ली | उत्सगे के लिये जल छोडते ही झापने छलपूर्वक 
विराट स्वरूप धारण किया । फिर श्राप त्रेलोक्यदान के फलस्वरूप 
राजा बलि के द्वारवाल बन गये |२५। फिर जब महाबल-पराक़म वाले 
हैहय श्रादि राजाग्रो ने धर्म की मर्यादा को लाँघा, तब आपने उनके 
विनाशार्थ भूगुवश में परशुराम का अवतार लिया और अपने पिता की 
होमधेनु के हर लिये जाने पर झापने इक्क्री३ बार इस पृथिवी को क्षत्रियो 
से रहित कर दिया 4२६। 

पुनरिह पुलत्स्यवशावत सस्य विश्ववस पृत्रस्य निशाचरस्य 

रावणस्य लोकत्रयतापनस्यथ निधनमुररोक॒त्य रविकृलजातद- 

दरथात्मजो (यहवासित्रादस्त्राण्युपलभ्य वने सीताहर णघशा 

स्प्रवद्धमन्युना अम्बुधि वानरनिबध्य सगण दशकन्धर हतवा- 

नसि रामावतार: २७ 

पुनरिह यदुकुल-जलधिकलानिधि सकलसुरगणसेवितपादार- 

विन्दद्न्द्द. विविधदानवदंत्यदलनलोकत्रयदुरिततापनो वसुदे- 

वात्मजो रामावतारों बलभद्रस्त्वमसि ।२५। 

पुनरिह विधिकृत-वेदधरम्मनुष्ठान-विहित-तातादर्शनसघृरत 

ससारकस्मंत्यागविधिना ब्रह्माभासविलासचातुरी प्रकृतिवि- 

माततामसम्पादयन्‌ बुद्धावतारस्त्वमसि २९। 

फिर पुलस्त्यवशावतस विश्ववापुत्र रावण ने अपने बल से तीनो 

लोकों को भय-सतप्त कर दिया, तब आपने उसका विताश करने के लिये 
सर्यवशी राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया और विश्वामित्र से झस्त्र- 
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विद्या प्राप्त कर वन-गमन करने और रावश द्वारा प्तीता का हरण करने 
पर आपने वानर सेना को साथ लेकर कुन सहित रावण को मार डाला 
।२७। फिर झाप यदृकुल जनवि-मयडु वसुदेवी के पुत्र रूप श्रीक्षष्ण 
हुए और अनेक देैत्य-दानवों को मार कर तीनो लोको को पाप-मुक्त 
किया । इपलिये सभी देवता आउके उप श्रीकृष्ण रूप के चरण कमनो 
की सेवा में तत्पर हुए । उसी कान में श्रापने ही बलभद्रजी का भी अ्रव- 
तार धारण कछिया था ।रे८द! फिर आपने ब्रह्मा द्वारा निश्चित वेद-धर्म 
मे अनेक बाधाएं देख कर मिथ्या प्रपव को तह करने के निर्मित्त एव 
प्राकृतिक विषय वी अश्रव्मानना न करते के उदेदश्य से बुद्ध का अवतार 
लिया ।२६। 

अधुना कलिकुलनाशावतारो बौद्धगाखउम्ण्लेच्छादीनाऊनबवे- 

दधम्मंसेतुपरिपालताय कृतावतार: कल्किरूपेणास्मानु स्त्री- 

त्वनिरयादुद्घृतवातसि तवानुकम्पा किमिह कथयाम: ।३०। 

क्‍्व ते ब्रह्मादीनामविदितविलासावतरण 

कव न: कामा वामाकु[लतमृगतृष्णातंमतसाम्‌ | 

सुदुष्प्राप्य युष्मच्च रणा जलजालोकनमिद 


कपापारावार' प्रमुदितदृशाइवा सय निजानू ।३१। 
अरब झ्राप कलिकुल को नष्ट करने तथा बीद्ध पाखणिडयों श्रौर 


स्लेच्छों पर शासन करने के लिये कल्कि श्रवतार लेकर वेद धर्म रूपी 
सेतु की रक्षा कर रहे हैं । श्रापने ही स्त्रीत्त रूपी नरक से हमारा 
उद्धार किया है । हम श्रापकी इस कृपा का वर्णन किस्त प्रकार करे ? 
।3०। ब्रह्मादि देवता भी झ्रापकी लीला को जानते में समर्थ नहीं हैं । 
भ्रापको प्रवतार विषयक कोई कामना नही रहती । हम स्त्री के देखते ही 
काम-बार के द्वारा जर्जर एवं मृगतृष्णा से सतप्त हृदय वाले विषयी 
प्राणियों के लिये श्रापके पदाम्बुजो का दर्शन दुष्प्राप्य था। है अभ्रपार कृपा 
वाले प्रभो | हम श्रनुगामियों की श्लोर श्राप एक बार श्रपना कृपा कटाक्ष 
करके, हमे प्राइवासन दीजिये ।३१॥ 


द्वितीयां श-- 
गत भ्ँ मकर 
बतृर्भ अध्याय 

श्र त्वा नृपाणा भक्ताना वचन पुरुषोत्तम: । 

ब्राह्मणाक्षत्रविट्शुद्र-वर्णाना धर्मंमाह यत्‌ ॥ १॥ 

प्रवृत्ताना निवृत्ताना कर्म यत्परिकौत्तितम्‌ । 

सर्व सश्रावयामास वेदानामनुशासनम्‌ ॥२॥। 

इति कल्केवंच'* श्र्‌ त्वा राजानो विशदाशया: । 

प्रशिपत्य पुन प्राहु पूर्वान्तु गतिमात्मनः ॥३॥। 

स्त्रीत्व वाप्यथवा पु स्त्व कस्य वा केन वा कृतम्‌ 

जरा-यौवन-बाल्यादि सुखदुःखादिक च यत्‌ ॥४॥ 

कस्मात्कृतो वा कस्मिनु वा किमेतदिति वा विभो | 

अनिर्णीतान्यविदितान्यपि कर्मारि! वर्ण य ॥५॥ 

सूतजी बोले--राजाञो के यह वचन सुन कर पुरुष श्र 8 कल्कि- 

जी ने उनके प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शोर शूद्र वरणों के घम्म का 
वर्णन किया ।१। ससार में श्रासक्त एवं संसार से विरक्त दोनो के ही 
जो कर्म हैं, उनका वर्णंत उन्होंने किया ।२। कल्किजी का उपदेश सुनकर 
राजात्रो के हृदय पवित्र होगये | फिर उन्होने प्रर्माम करके कल्किजी से 
अपनी पृत्रविस्था के विषय में पूछा ।१। है प्रभो | स्त्रीव्व और पुरुषत्व 
भेद से मनुष्यो की निवृत्ति क्रिस प्रकार होती है ? जरा, यौवन और 
बाल्यावस्था एवं सुख, दु खादि के कारण क्‍या हैं ? इनके श्रतिरिक्त भी 
जिन विषयो से हम श्रनभिन्ञ हैं, उनका भी वर्णाव कीजिये-।४-४। 

( तदा तदादर्ण्य कल्किरनन्त मुनिमस्मरत्‌ )॥ 


रेर६ $ 
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सोष्प्यनन्तो मुनिवरस्तीर्थपादों बृह॒द्ब्रत ॥॥ 
कल्केदंर्शनतो मुक्तिमाकलय्यागतस्त्वरन्‌ । 

समागत्य पुन प्राह कि करिष्यामि कुत्र वा। 
यास्यामीति वच: श्र त्वा कल्कि: प्राह हसन्मुनिम्‌ ।७। 
कृत दृष्ट त्वया ज्ञात सवब॑ याह्यनिवर्लंकम । 
अदृष्टमकृतच ति श्र त्वा हृष्टमना मुनि ।८। 
गमनायोच्यत त तु दृष्ट्वा नृपगणास्ततः । 

कल्कि कमलपत्राक्ष प्रोचुविस्मितचेतस ।६। 

( यह सुत्र कर कल्कि जी ने अ्रनन्त मुनि का स्मरण किया ) यह 
जान कर महानव्रती एवं दीं काल से तीथे में निवास करने वाले मुत्रि- 
वर अनन्त, कल्किणी के दर्शन से श्रपनी मुक्ति समव समझ कर शीघ्र ही 
वहाँ आरा उपस्थित हुए । उन्होने भगवान्‌ कल्कि के पास गझ्राकर पूछा-- 
मुझे क्या करना है ? कहाँ जाना है ? यह सुन कर कल्कि जी हँस कर 
मुनि से बोले ।६। हे मुने ! श्रापने मेरे सब किये हुए कम देखे हैं। प्रहृष्ट 
को कोई काट नही सकता ओर कम के बिना फल भी नही मिल सकता । 
यह सुन कर मुनि को प्रमन्‍तता हुई ।5। और फिर जब मुनि वहाँ से 
जाने लगे, तब उन्हें देख कर श्राश्चयं चकित हुए राजागण कल्करिजी से 
बोले ।६। 


किमनेवापि कथितंत्वया वा किमुतास्युत । 

सर्व तच्छोतुमिच्छाम. कथोपकथनं दूयो: ।१०। 
नृपाणां तद्बच' श्र त्वा तानाह मधुसूदन: । 
पृच्छतामु मुनि शास्तं कथोपषकथनादुता: ।११। 

इ तिकल्केवंचो भूय: श्र त्वा ते नृपसत्तमा: । 
अनन्तमातु' प्रणता: प्रश्नपारतितीषंव: ।१रा 
मुने | किमत्र कथन कल्किना धमंवमंरा । 
दुर्बोध. केन वा जातस्तत्त्व वर्ण य न प्रभो | ॥१ 
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पुरिकाया पूरि पूरा पिता मे वेदपारग. । 
विद्र मो नाम धम्मंज्ञः ख्यात, परहिते रतः ॥१४। 
सोमा मम विभो | माता पतिधम्मंपरायणा । 
तयोवेय: परिणतौ काले षण्डाकृतिस्त्वहम १५। 


राजाप्रो ने कहा-हे प्रभो | मुनि ने श्रापसे क्या कहा श्र 
प्रापने क्या उत्तर दिया ? आपका कथोपकंथन किम विषय मे हुझ्ना था ? 
यह सुनने की हमे इच्छा है ।०। राजाश्रों की जिज्ञासा सुनकर भगवान 
कल्कि ने कहा--हमारे कथोपकथन के विषय में इन शान्त हृदय वाले 
मुनि से ही प्रन्‍तत करो ।९१। कल्किजोी के वचन सुनकर वे सब श्रेष्ठ 
राजागण प्रश्न का भेद जानने के लिए मुत्ति को प्रणाम करके पूछने 
लगे ।१२। राजाओो ने कहा- है मुने ! भगवान्‌ कल्कि से श्रापका कथोप- 
कथन गूढरूप से क्यों हुझा ? है प्रभो ! इसका रहस्य हमे बताइये ॥१३॥ 
मुनि बोले--पुवंकाल की बात है-पुरिका नाम पुरी मे वेदो में प/रगत 
विद्र भ नामक एक धर्मेज्ञ मुति रहते थे, वही मेरे पिता थे ॥१४ हें 
विभो । मेरी माता का नाम सोमा था, ठसी पतीब्रता से मेरा जन्म हुआ, 
परन्तु मैं पु सत्वहीत था ।१५॥ 


सजात. शोकद पिनत्रोलोकाना निन्दिताकृति। 
मामालोक्य पिता क्लीबदुःखशोक भयाकल: ।१६। 
त्यक्त्वा गृह शिववन गत्वा तुष्टाव शद्धूरम्‌ । 
सपूज्येश विधानेन धूपदीपानुलेपने* ।९७। 
शिव शान्‍्त सवंलोककनाथ भृत्ता-वासं वासुकीकण्ठभूषस्‌ । 
जटाजूटाबद्धगज्भा तरंगवन्दे सान्द्रानन्‍्दसन्दोहदक्षम्‌ ।१५। 
इत्यादि बहुभि. स्तेत्रें: स्‍्तुतः: स शिवद: शिव. । 
वृषारूढ: प्रसतनत्मा पितर प्राह में वृणु ।१६। 
विद्रमो में पिता प्राह मत्पु स्व्वं तापतापित । 
हसज्छिवों ददो पुस्त्व पावाया पृतिमोदितः ।२०। 
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मुझे इस प्रकार का उत्पन्न हुप्रा देख कर मेरे माता-पिता को 

बडा दु ख हुआ | मेरी श्राकृति निन्‍दा योग्य थी । यह देख कर दु ख, शोक 
और भय से व्याकुल हुए पिताजी शिव वन में जाऋर धूप, दीप, गध 
झ्रादि से विषिवत्‌ पुजत करके शिवज्ञी को स्तुति करने लगे ।१६ १७। 
उन्होने कहा--हे शिव ! है शान्त स्वरूप | श्राप सब लोको के नाथ 
प्रौर भूतो को श्राश्रय स्थात हैं । श्रापके कठ में वासुकी वाग झौर जट 
जाल में गंग-तरग सुशोभित हैं । श्राप भ्रानन्द भडार के दाता शिव को मैं 
प्रशाम करता हुँ ।!८। कल्याण के दाता भगवान्‌ शकर इस स्तोत्र से 
प्रसन्‍न होकर वृषभारूढ होकर प्रकट हुए झौर उन्होने मेरे पिता को वर 
मागने की आ्राज्ञा दी १६। तब मेरे पिता विद्र म मुनि ने उनसे कहा--हें 
नाथ | मेरा पुत्र पु सत्वहीन है, इससे मैं घत्यन्त दु,खी हुँ । तब शिवजी ने 
हँस कर मेरे पुरुषत्व युक्त होने का वर दिया और पाव॑तीजी ने भी उन्तकी 
बात का अनुमोदत किया ।२०। 

मम प्‌ स्‍्व॒वर लब्ध्वा पितायात* पुनग हम्‌ । 

पुरुष मा समालोक्य सहर्ष ; प्रियया सह ।२१। 

तत; पृवयसौ तौ तु पितरी द्वादशाब्दके । 

विवाह भें कारयित्वा बन्धुभिमु दमापतु: ।२२। 

यज्ञरातसुतां पत्ती मानिनी रूपशालिनीम्‌ । 

प्राष्याह परितुष्टात्मा मृहस्थ, स्त्रीवशीउभवम्‌ । २३! 

ततः कतिपये काले पित्रौ मे मृती नृपा. । 

पारलौकिककार्थ्याणि सुहृदुभिव्नाह्मण॑वूत' ।२४। 

तयो; कृत्वा विधानेन भोजयित्वा द्विजान्बहूनू । 

पिन्नोवियोगतप्ती5ह विष्णुसे वापरोडभवम्‌ ।२५। 

मेरे पुरुष होने का वर प्राप्त कर पिताजी घर लौट श्राये शौर 

तब मुझे पुरुषाकार हुम्रा देव कर माता के सहित ने बड़े प्रसन्‍न हुए ॥२१॥ 
फिर जब मैं बारह ब्ष का होगया, तब उन्होंने बन्धु-वान्धवों सहित 
मोद मनाते हुए मेरा विवाह कर दिया |२२। यज्ञरात की पूत्री को 
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अपनी भार्या के रूप मे प्राप्त करके मैं बडा सन्तुष्ठ हुआ और गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करके उस श्रत्यन्त रूपवती एवं माननी स्त्री के बशीभूत हो 
गया ।२३। फिर कुछ काल बीतने पर मेरे माता-पिता मर गये तत्र 
मैंने अपने सुहंदों और ब्राह्मणों के साथ उनका परलोक सस्कार 
किया ।२४। मांता-पिता का मृतक सस्कार करके मैंने प्रनेक ब्राह्मणों को 
भोजन कराया | फिर उनके विरह से दःखी होकर मैंने भगव न्‌ विष्रपु 
को श्राराधना की ।२५। 


नुष्टी हरिमें भनवाज्ञप पुजादिकरमंशि । 

स्वप्ने मामाह मायेय स्नेहमोहविनिमिता ।२६॥ 

श्रय पितेय मातेति ममताकुलचेतसाम्‌ । 

शोकदु खभयोद्व गजरासृत्युविधायिका ।२७॥ 

श्र त्वेत बचन विष्णो, प्रतिवादाथ्थंमुद्यतम । 
मामालक्ष्यन्तहित, स विनिद्रोडहवम्‌ ।रदा 
सविस्मयः सभार्य्यो5ह त्यक्त्वा ता युरिकां पुरोम्‌ 
पुरुषोत्तमाख्य श्री विष्णो रालवञ्चागम नृपा, ! ।२९। 
तत्रव दक्षिणों पाहवें निर्मायाश्रममुत्तमम्‌ । 
सभाग्यसानुगामात्य: करोमि हरिसेवनम्‌ ।३०। 


मेरे जप, पूजन श्रादि कम से प्रसन्‍त हुए भगवान्‌ विष्णु ने एक 
दिन स्वप्न में मुझसे कहा कि स्नेह, मोह झ्रादि सब मेरी ही माया है।२६। 
यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माता है' ऐसी ममता जिनके चित्त को व्याकुल 
करती हो तो समझ लो कि इस शोक, द ख, भय, दृढ़ ग, वृद्धामस्था भौर 
मृत्यु श्रादि के क्लेश रूप का कारण मेरी माया ही है ।२७। भगवान्‌ की 
चरणी घुन कर मैं ज॑ंसे ही प्रतिवाद करने को हुप्रा, वसे ही वे ध्न्तर्धान 
होगये झौर मेरी नींद टूट गई ।र८। है राजाग्रो | फिर मैं विस्मय मे 
भर कर पूरिका नामक उस पुरी को छोड कर श्रपनी पत्नी के सहित 
पुरुशोत्तम्‌ सज्ञक विष्णुधाम में जा पहुँचा ।२६। उस पुरुषोत्तम धाम के 
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दक्षिण भाग में श्रेष्ठ ग्राश्नम बताकर में प्रपनी पत्ती और अनुग' मियो के 


सहित हरि-सेवा में तत्पर हो गया ॥३०। 
मायासदर्शंनाकाड क्षी हरिसद्मनि सस्थित: । 
न्गायन्तृत्यक्लपनाथ चिन्तयच्छमतापहुम्‌ ।६६९। 
एवं वृत्ते द्वादशाब्दे द्वादश्या पारणादिने । 
स्नातुकाम समुद्रेष्ह बन्धुमि, सहितों गत ।१र। 
तत्र मग्न जलनिधों लहरीलोलसकुले । 
समुत्थातुमशक्त मा प्रतुदन्ति जलेचरा* ।३३॥ 
निमज्जनों मज्जनेन व्याकुलो कृतचेतसम्र्‌ । 
जलहिल्‍्लोलमिलनदलिता ड्भमचेतनम्‌ ।३४। 
जलघेदक्षिणे कूले पतित पवनेरितम्‌ । 
मा तत्र पतित हृष्ट्वा वृद्धशर्मा द्विजोत्तम ॥रेशा 
सन्ध्यामुपास्य सघुण स्वपुर मा समानयत्‌ । 

स वृद्धशर्मा धर्मात्मा पुत्रदारघनान्वित: । 
कृत्वारुग्णान्तु मा तत्र पुत्रव॒त्पय्यंपालप्रतु ।३६॥ 


भगवान्‌ के उप धाम में रहता हुम्ना प्रभु माया का दर्शन करने 
की कामना से मैं नृत्य, गायन तथा जप पूर्वक यम्र का भय दूर करते 
वाले भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते लगा ॥३१॥ इस प्रकार बारह वर्ष 
व्यतीत होगए । एक्न दिन द्वादशी का पारणशा था, तब में स्तान करने के 
विचार से अपने बन्धुप्रो सहित समुद्र के तट पर पहुँचा ॥३२॥ ज॑पते ही 
गोता लगाया, वेसे ही मैं समुद्र की भयक्र तरगराशि से व्याकुन्त हों 
गया। सुभमे उठने की शक्ति नही रही । तभी जलचर जींव मुझे व्यधित 
करने लगे |३३। मैं कम्री उछलता था, कभी डूबता, इससेमेरा चित्त बडा 
व्याकूक्ष-हुपआ । जल की तरगो के थपेडो से शिथिल प्र ग हुआ्ना मैं श्रचेत 
दीया ॥ २४)। फिर मैं वायु की हिलोर से बहता हुश्रा समुद्र के दक्षिणा 
किनारे प्र लग गय्मा । मुझे अचेतावस्था में पड़ा देख कर वृद्ध क्षर्मा 


चतुर्थ श्रध्याय-२ |] [. ३३५ 


नामक एक ब्राह्मण सध्योपसन से निवृत्त हो कर मुझे श्रपने घर ले 
गये | स्त्री पुक्नदि से युक्त, घनवान्‌ एवं धर्मात्मा वृद्ध शर्मा मुझे स्वस्थ 
करके पुत्र के समान पालते लगे ॥३५-३६॥। 


अहन्तु तत्न दीनात्मा दिग्देशाभिज्ञ एव न । 

दम्पती तौ स्वपितरौ मत्वा तत्रावस नृपा: ।३७ 

स मा विज्ञाय बहुधा वेदधम्मेंष्वनु छितस्‌ । 

प्रददौस्‍्वा दुहितर विवाहे विनयान्वित ।३८। 

लब्ध्वा चामीकराकारा रूपशीलगुणान्विता । 

नाम्ता चारुमती तत्र मानिनी विस्मितो$भवम्‌ ।३९॥ 

तयाह परितुष्टात्मा नानाभोगसुखान्वित, । 

जनयित्व पश्चपुत्रान्समदेनावृतो$भवम्‌ ॥४०॥ 

हे राजाग्रो | उस स्थान पर रहते हुप मुफे दिशा और देश का 

भी ज्ञान न रहा, इसलिए दु;खित हृदय से उन ब्राह्मण दम्पत्ति को ही 
अपना माता-पिता मानता हुप्रा, वही रहने लगा ।३७। उन ब्राह्मण ने 
मुझे सब प्रकार से बेद-धर्म का अनुष्ठाता जान कर विनय पूर्वक अपनी 
कन्या का दान कर दिया ।३८। उस तप्त स्वर्णा जैसे वर्णा वाली,रूप,शील 
झोर गुण से युक्त कच्या का नाम चारुमतती था। उस मानिनी को भार्या 
रूप में प्राप्त का मैं विस्मथ में पड गया ॥रेशा व रुमती ने मुझे सेवा 
द्वारा सदा सतुष्ट रखा श्र मैं उसके साथ विभिन्‍न प्रकार के सुखो का 
उपभोग करने लगा । उससे मेरे पंच पुत्र उत्पन्त हुए श्ौर निरन्तर मेरे 
सुख को व॒द्धि होने लगो ।४०। 

जयदच विजयइचंव कमलो वचिमलस्तथा | 

बुध इत्यादय. पच विदितास्तनया मम ।४१। 

न्स्वजनेबेन्धुभि: पुत्रर्नर्नानाविधैरहम्‌ । 

विदित; पूजितो लोके देवेरिन्द्रो यथा दिवि ।४२। 

बुधस्य ज्येष्ठपुत्रस्य विवाहार्थ समुयतम्‌। 
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दृ-ट्वा ह्विजवरस्तुष्टो धमंसारो निजा सुतामु ।४३ 

दित्सु. कर्माणि वेदज्ञरचका रा भ्युदयान्यपि । 

वार गीतिश्च नृत्येश्च स्त्रीगणै. स्वर्णभूषत, ।४४। 

अ्रह च॒ पृत्राभ्युदये पितृदेवाषितपंणम्‌ । 

कत्तुंस मुद्रवेलाया प्रविष्ट परमादरातु ।४५॥ 

मेरे पांच पुत्र जय, विजय, कमल, विमल, ओर दुध इत्यादि नामों 

से जाे गये ।४१। मैं स्वजनों श्रौर पुत्रों से युक्त तथा विविध प्रकार के 
घनो का स्वामी होकर इन्द्र के समान घूजनीय तथा प्रसिद्ध होगया ।४२॥ 
जब्र मैने अपने ज्येष्ठ पुत्र बुध का विवाह करने ना विचार क्रिया तब 
घर्मसार तामक एक ब्राह्मण ने अ्रपनी कन्या देने को इच्छा प्रकट की । 
फिर उसने अपनी कन्या का वेवाहिक सस्कार करने के लिए वेदन्ञ ब्रा- 
द्वाणों को बुला कर श्राभ्युदंयादि कर्म को पूर्ण कराया। उत्त समय 
स्व॒ण। भूषणो से विभूषित स्त्रियाँ वाद्य, गीत और नृत्य कर रही थी- 
।४३-४४। तब मैं भी पुत्र के अभ्रश्यदय की अभिलाषा करके पितर, देवता 
प्रौर ऋषियो का तपण करने के लिए समुद्र के किनारे गया ।8५॥ 


बेलालोला यिततनुर्जलादुत्याय सत्वर: । 

तीरे सखीन्स्नानसन्ध्या-परान्वीक्ष्याहमुन्मना, ।४६॥ 
सद्यः समभव भूपा | द्वादश्या पारणाहतान । 
पुरुषोत्तमसव[सान्विष्ण सेवाथेमुद्यतान्‌ ॥४७॥ 
तेष्पि मामग्रत, कछृत्वा तद्र पव्रयसा निधिस । 
विस्मया विष्टमनस दृष्ट्‌॥॥ मामत्र्‌ वज्जना' ॥४८। 
अनन्त ! विष्णा भक्तोडसि जले कि दृष्टवानिह । 
स्थले वा व्यग्रमनयं लक्षय्राम, कथ ठव ।४९॥ 
पारणं कुरु तदृब्र हि त्यक्त्वा विस्मयमात्मम- | 
तानबुबमह नव किडिचद्दृष्ट श्रुत जना; ।५०। 
कामात्मा तत्कृपणधीर्माया सन्दर्शनादृत: । 


चतुथं भ्रध्याय-२ ] [ ३३७ 


तया हरेमाययाह मूढो व्याकुलितेन्द्रियः ।३१। 

जब मैं स्तान --- तपंणादि से निवत्त हो_र जल से निकल कर तट 
की श्रोर चला, तभी देखता हूँ कि मेरे पहिले के सभी बधु बाधव सन्ध्यादि 
कर्म कर रहे हैं। यह देख कर मेरा मन उद्विग्न हो उठा ।४६| 
है राजाओ्रो ! पुरुषोत्तम घाम मे रहने वाले उन ब्राह्मणों को भगवान्‌ 
विष्णु की सेवा एवं द्वादशी के पारण में तत्थर देख कर मैं चक्रित हुआ 
[४७। मेरे रूप श्ौर वय में पहिले से कुछ भी परिवर्तन न हुआ देख कर 
श्रौर मुझे विस्मयथपूर्वक झपने को देखता देख कर उन्होंने कहा ।४दा। हे 
प्रनन्त | तुम विष्ण भक्त हो । क्‍या तुमने जल झ्रथवा स्थल में कही इछ 
ऐसा दृश्य देखा है, जिप्तसे इतने व्यग्रचित्त दिखाई दे रहे हो ! ।४६। 
यदि कुछ देखा हो तो बताप्नो श्रौर विस्मय को छोड कर पारण करो। 
यह सुन कर मैंने कहा-- मैंने कही कुछ भी नही देखा-सुता । परन्तु मैं 
काम से मोहित होकर दुबंल हृदय हो गया हूँ। मैं भगवान्‌ श्रीहरि 
की माया से ही ब्मूढ और व्याकुल इद्रिय वाला हो रहा हूँ ५०-५१ 


न शम्मं वेद्मि कुत्रापि स्नेहमोहवर्शं गत' । 

आत्मनो विस्मृतिरिय को वेद विदिता तु तामू ।५२। 

इति भार्य्या घनागार-पृत्रोद्गाहानुरक्तधी. । 

प्रनस्तोहह दीतमता न जाने स्वापसम्मितस्‌ ॥५३॥। 

मां वीक्ष्य मानिनो भार््या विवशं मृढ्वस्थितस्‌ । 

क्रन्दन्ती किमहो5कस्मादालपन्ती ममान्तिके । ५४। 

इृह ता वीक्ष्य तास्तत्र स्मृत्वा कातरमानसभ्‌ । 

हसोथ्प्येको बो बयितुमागतो मां सदुक्तिभि: ।५५। 

घोरो विदितसर्वार्थ: पूर्ण: परमघम्मंवित्‌ ।५६। 

सूय्यकार तत्त्वसार प्रशान्त दान्त शुद्ध लोकशोकक्षयि- 
ध्ण म्‌ । ममाग्रे त पूजयित्वा मदज्भाः पप्रच्छुस्ते मच्छुभध्या- 
नकामा: ।५७। 


शेरे८ .] [ कल्कि पुराण 


मैं स्नेह श्रौर मोह के वशीभूत होकर प्रात्मविस्मृति को प्राप्त 
हुआ्रा हैं, परन्तु इस बात को कौन जानता है ? ।५२। इस प्रकार मैं 
भार्या, धन के भडार और पुत्र के विवाह्ादि मे अत्यन्त अनुरक्त होक 
और दु ख से युकल हो गया। मै सोचने लगा कि मैं प्रनन्‍्त कौन हूँ ? 
परतु कुछ भी नही समझ पाया । सभी विषय स्वप्न करे समान लगने लगे 
।१३। तभी मेरी मातििनी पत्ती मुझे उस विवश ग्रौर मूढ़ के समाव 
अवस्था मे देख कर मेरे पास श्लाकर रोती हुई चिल्लाने लगी कि हा, यह 
क्या हुआ | ।५४। वहाँ अपनी पूर्व॑ भार्या को इस प्रकार देख कर और 
फिर उन स्त्री-पुरुषो का स्मरर करके श्रत्यन्त कातर हृदय तथा सन्तप्त 
हो उठा । तभी एक वीर, सर्वज्ञानी, पूणण' धर्मन्न, सूर्य के समान तेजस्वी, 
सतोगुणी , जानत, शुद्ध तथा ससार-शोक् का नाश करने से सम्थ॑ 
परमहस मुझे ज्ञान देने के निमित्त वहाँ पधारे। तभी मेरे बाधवों ने 
उनका पूजन किया और मेरे कल्याण का उपाय पूछने लगे ।५५-५७। 


द्विब्रीयांश -- 


परम शध्याय 

उपविष्टे तदा हमसे भिक्षा कृत्वा यथोचितास्‌ । 

तत प्राहुरनन्तस्य शरीररोग्यकाम्यया ॥१॥ 

हसस्तेषा मत ज्ञात्वा प्राह मा पुरत स्थितम्‌ । 

तव॒ चारुमतो भार्या पुत्र: पच बुधादय, ॥२। 

धनरत्तन्वित सदमा सम्बाध सोवसकुनम । 

त्यक्त्वा कदागतो5प्ीह पुत्रोद्गाहदिने न तु ३॥ 

समुद्रतोी रसन्चार: पुराद्धम्मंजनादुत: । 

निमन्‍्तय मामिहायात, शोकसविग्तमानस- ।४॥ 

त्वज्ञ सप्तृतिवर्षीयस्तन्र दृष्टो मया प्रभो ! । 

त्रिशदर्षीयवत्कस्मादिति से सश्रमो महान्‌ ॥५!॥ 

सूतजी बोले --- यथोचित भिक्षा प्राप्त करके परमहस जब 
विराजभान हुए, तब पुरुषोत्तत तीय॑ के निवासियों ने उनमे पूछा कि 
अनन्त का शरीर रोग-रहित कब होगा ? ।१। परमहंत उनके प्रश्न का 
तालय॑ जान कर श्र मुझे अ्यने सपज्ञ स्थित्त देख कर बोले - हे 
अनन्त | तुम श्रपती पत्नी चारुमती,बुबादि पाँचो पुत्र घन रत्नादि से 
युक्त भवत्र ब्लादि को त्याग कर यहाँ कब झ्रागये ? क्या आ्राज तुम्हारे 
पत्र का विवाह-दिव् है ? ।२-श मैं प्राज भी तुम्हें इस समुद्र तट पर 
घूमते देखता हूँ | वहाँ के सभी घामिक व्यक्ति तुम्हारा आदर करते हैं। 
मैं भी श्राज निमत्रित हूँ | परन्तु तुम यहाँ श्राकर शोक से सनन्‍्त्त होरहे 
दिखाई देते दो ।४। है प्रभो ! वहाँ तो तुम सत्त र वर्ष के वृद्ध थे, परल्तु 
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यहाँ तीस वर्ष के युवक कैसे दिखाई दे रहे हो ? ।५॥ 
इय भार्या सहाया ते न तत्रालोकिता क्वचितु। 
ग्रह वा क्‍्व कुतस्तस्मात्वथ वा काशित ।६। 
स एव वा न वापि त्व नाह वा भिक्षुरेवस. । 
आवयोरिह सयोगइचेन्द्रजाल इवाभवत्‌ ।७। 
त्व गृहस्थ, स्वधम्मंज्ञों भिक्षुकी5ह परात्मक. । 
आवयो (हु सवादों बालकोन्मत्तयोरिव द। 
तस्मादीशस्य मायेय त्रिजन्मोहुकारिणी । 
ज्ञानाप्राप्याहंतलम्या मन्येहमिति भा द्विज | ।६। 


तुम्हारी इस सहायिका भार्या को मैंने वहाँ कभी भी नहीं देखा। 
मैं भी यह नही जानता कि मैं इस स्थान १र कहाँ से श्रौर किस प्रकार 
भरा गया ? तथा मुझे यहाँ कौन लाया है ? ।६। क्या तुम वही अनन्त हो 
या भौर कोई हो ? मैं भो वही भिक्षुक हूँ या कोई अन्य हूँ ? यहाँ मेरा 
तुम्हारा मिलन भी इद्रजाल के समान ही प्रतीत होता है ।७। तुम अपना 
धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ हो और मैं परमार्थं चिन्तक भिक्षक। 
यहाँ हम-तुम दोनो का पारस्परिक सवाद एक बालक औझोर उन्मत्त के 
सवाद के समान निरथेक है ।5। है द्विज | इससे मैं समझता हूँ कि यह 
भगवान्‌ की त्रलोक्य-भोहिनी माया है। इस माया का रहस्य साधारण 
ज्ञान से नही, भरद्गेत बुद्धि से ही समका जा सकता है ॥९॥ 


इति भिक्षु: समाश्राव्य यदन्यत्प्राह विस्मित. । 
मारक॑ण्डेय ! महाभाग ! भविष्य कथयामि ते ।१०। 
प्रलये या त्वया दृष्टा पुरुषस्योदराम्भसि । 

सा माया मोहजनिका पन्थानं गणशिका यथा ।११) 
तमोझय्रतत्वसन्तापा नोदनोद्यतमक्षरी 
ययेदमखिलं लोकमवृत्या वस्थयास्थितम्‌ ।१२। 
लये लीने त्रिजगति ब्रह्मतन्मात्रतां गत: । 
निरुपाधो निरालोके सिसृक्षुरभवतु पर: ।१३॥ 
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ब्रह्मण्पपि द्विधाभूते पुरुष प्रकती स्वया । 

भासा सजनयामास महान्त के लयोगत: १% 

कालस्वभावकर्म्मत्मा सोड्हड्डा रस्ततो5भवत्‌ 

त्रिवृद्विष्णु-शिव-ब्रह्म-मय, ससारकारणम्‌ ॥१५॥ 

विस्मयान्वित हृदय से भिक्षुक परमहस ने मुझसे इतना ही बहा ! 
फिर उन्होने माकण्डेय से कहा - हे माक णडेय | हे 'महाभाग ! मैं प्रब 
तुम्हें भविष्य की बात सुनाता हुँ ।7०। प्रलयकाल मे उस परम पुरुष के 
उदर मैं स्थित जल मे, पथ में बैठने वाली गरिगका के समान, सब मे 
मोह उत्पन्न करने वाली माया निवाप्त करती है ॥१(१। तमोगुण रूप हुई 
यही माया श्रनन्त सन्‍्ताप उत्पन्न करते वाली और इस मिथ्या जगत में 
सब की गति करने वाली है । यही माया तीनो लोको मे व्याप्त होकर 
उन्हें स्थित करती है । इस मायाक्रा नाश सभव नहीं है ॥श्शा 
प्रलयकाल में तीनो लोकों के लीन होजाने पर सत्र अ्रधकार छा जाता 
है, तब दिशा देश और काल आदि का भी कोई चिह्न नहीं रहता। 
उस समय ब्रह्म ही सृष्टि करने की इच्छा से, अपनी हीं महिमा द्वारा 
प्रकृति और पुरुष इन दो रूपो में विभक्त हो जाते हैं। तब काल के सह- 
योग से प्रकृति श्रौर पुरुष, का सयोग होने पर महत्तत्व उत्पन्न होता है 
॥१३-१४। प्रकृति से काल और स्वभात्र उन्पन्न हुए। महत्तत्व से श्रह- 
कार हुआ । वही अ्रहकार तीनो गुणी में विमक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
झभौर शिव का उत्पन्त करने वाला हुभ्रा । यही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव 
सम्पूर्णा विश्व के कारणा हैं ।१५॥ 

तन्मात्रारिा तत पञ्च जज्षिरे गुणवन्ति च | 

महाभूतान्यपि तत प्रक्कतो ब्रह्मसश्रयात्‌ ।१६।४ 

जाता देवासु रनरा ये चान्‍्ये जीवजातय* । 

ब्रह्माण्डभाण्डमभार-जन्मनाशक्रियात्मिका: 4१७ 

मायया मायया जीव-पुरुष परमात्सनः । 

ससारशरणातव्यग्रो न वेदात्मर्गात क्वचित्‌ ।१ढें 

अहो बलवती माया ब्रह्माद्या यद्शे स्थित: । 
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गावो यथा नसि प्रोता गुशबद्धा. खगा इव !१९। 
ता माया गुणमय्या ये तितीरषन्ति मुनीवरा | । 
स्रवन्ती वासनानक्रां त एवार्थंविदों भुवि ॥२०॥ 
प्रहकार से प्रथम त्रिगुशात्मक पचतस्मात्र प्रकट हुप्रा। प चतन्म्ात्र 
से पच्रमहाभूत हुए। इस प्रकार प्रकृति में पुरुष के भ्रधिष्ठान करने से ही 
सृष्टि का उदय होता है ।१६॥ फिर देवना, दानव, मतुष्य तथा अन्यास्य 
जीव श्र्थात जितने भी जन्म लेने वाले श्रौर मरणा कर्मी प्राणी हैं, वे सब 
उत्पन्त होते है 739। ईश्वर की माा के वश में पडे रहने से सभी जीव 
साँसारिक कार्यो में लिप्त रहे प्राते हैं तथा अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं 
कर पाते ।१५। अ्रहो, यह माया कसी बलवती है, जिसके वश मे ब्रह्मादि 
देवता भी नाथे हुए बंल श्र डोरी से बंधे हुए पक्षी के समान नाचते 
करहते है ।६। जो मुनिवर इस प्रकार के वासना रूपी नक् की उत्पत्ति- 
त्री गुणमणी माया से मुक्त होने का उपाय करते हैं, उन्हीं ज्ञावियों का 
जन्म सांथेंक समझो 7२०। 
मार्कण्डेयो वसिष्ठश्च वामदेवादयो5्परे । 
श्रुत्वा गुरुवचो भूय. क्रिमाहु श्रवणाहता ।२१। 
राजानो&्नष्तवचनमित्ति श्रृत्वा सुधोपमम्‌ । 
कि वा प्राहुरहो सूत ! भविष्यभिह वर्णय ।२२। 
इति तद्बच आश्र्‌ त्य सूतः सत्कृत्य त पुनः । 
कथयामास कार्त्स््पेन शोकमोह॒विधातकम्‌ ।२३। 
तत्रानन्तो भूषगणै, पृष्ठ प्राह कृतादर । 
तपसा मोहनिधनमिन्द्रियाणाच्च निग्रहमु ।२४॥ 
श्रतोह्वनमासारद्य ज्ञप्त कृत्वा विधानत, । 
नेन्द्रियाणा न मनझो, निग्रहो5भूत्कदाचन ।२४५। 
शौनक बोले-- है. बह्मत्‌ ! मा्कगडेय, वस्रिष्ठ, , वामद्रेव तथा 
भ्रन्यान्य मुनियों ने परसहस-के वज़्त सुर-कर क्या कहा था: ?;क्त्या प्रनन्‍्त 
के इस उपाख्याव को सुबके काले राजे ते ऋतत्क के कपहक्रे सपायन 
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वचन सुन कर क्‍या कहा ? यह सभी भविष्य-वार्ता हमे सुनाइये ॥२१- 
२२. यह सुन कर सूतजी शोक-मोह का नाश करने वाली एवं तत्व- 
ज्ञानमयी उस वार्ता का बएनि पुनः करने लगे ।२३। सृतजी ने कहा-- 
फिर उत राजागणा के जिज्ञासा करने पर ग्रतन्त ने तपस्या के द्वारा 
माया का निवारण झौर इन्द्रियो के निग्रह का प्रत्तनण कहा |२४ ॥/ 
बोला- मैं वन मे पुन जाकर विधिवत्‌ तप करने लगा, तो भी अपनी 
इन्द्रियो और मन का निग्नह नही कर पाया ।२५। 


वने ब्रह्म ध्यायतो मे भार््यापुत्रधनादिकम्‌ । 

विषयचान्तरा शब्वत्सस्मारयति मे मनः ।२६॥ 

तैषा स्मस्णमात्रेण दु.खशोकभयादय- | 

प्रतुदन्ति मम प्राणान्धारणा-ध्याननाशका ।रे७। 

ततो5ह निश्चितम तिरिन्द्रियाणांच घातने । 

मनसो निगप्रहस्तेन भमविष्ति न सशय ॥रणा 

अ्रतो मामिन्द्रियाणाञूव निग्रहव्यग्रचेतसस्‌ । 

तदधिष्ठानृदेवाइच दुष्टुवा मामीयु रझ्लस्ा।२६। 

रूपिणो मामथोचुस्ते भोडनन्त ! इति ते दश । 

दिग्व ताकंप्रचेतो5श्वि-दन्ही न्द्रो पेन्द्रमित्रका; ॥३०॥। 

मैं जब-जब ब्रह्म का ध्यान करने में तत्पर होता, तब-तब ही 
मुझे स्त्री, पुत्र, धनादि की बातें स्मरण हो प्राती श्रौर मेरा ध्यात भग हो 
जाता २६। इस प्रकार स्त्री, पुत्र तथा घनादि का स्मस्णा होते ही मेरा 
अन्तरात्मा दू ख, शोक औ्रौर भय आदि से व्याकुल हो जाता । इस प्रकार 
ध्यान में बाधा उपस्थित हो गई ।२७। मैंने पुन: यह विचार करके कि 
इन्द्रिय-तिग्रह से मन भी वश में हो जायगा, इन्द्रियो के निग्नह का ही 
संकल्प किया ।२८। ऐसा संकल्प करके जब मैं इन्द्रियों के दमन मे तत्पर 
हुआ, तब इन्द्रियो के भ्रधि७ष्ठतू देवता मेरी शोर ताकने लगे |२९। तब 
दशो इद्ध्रियो के प्रचिष्ठातृ देवताओं ने साक्षात्त्‌ प्रकट-होकर मुझसे कहा-- 
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है प्रवन्‍्त | हम दिशा, वात, प्रचेता, भ्रश्विद्दय, प्रश्ति, इन्द्र, उपेद्र और 
मित्र देवता हैं ।३०। 

इद्धियाणां वर्य देवास्तव देहे प्रतिष्ठिता: । 

तखाग्रकाण्ड्स भिन्नान्नास्मान्कतु मिहाहँसि ।३१ 

न श्रयो हि तवानन्त | “मनोनिग्रहकर्म रिंग । 

छेदने भेदनेःस्माक भिन्नमर्म्मा मरिष्यत्ति ।हेर। 

प्रन्धानां बधिराणाच विकलेन्द्रियजी विनाम 

वनेहपि विघयव्यग्र मानस लक्षयामहे ।३३ “ 

जीवस्यापि गृहस्थस्य देहो गेह मनोड्लुग । 

बुद्धिर्माय्य तदतुगा वयमित्यवधारय ३४। 

कर्मायत्तस्थ जो वस्य मनतो बन्धविम्‌क्तिक॒त्‌ । 

पंसारयति लुब्वस्य ब्रह्मणों यस्य मायया | ३४। 

हम दश इन्द्रियों के अ्रधिष्ठ तु देवगण तुम्हारे देह में स्थित हैं। 
हमको नवाग्र से छिन्न-भिन्‍त करता सर्वथा अनुचित है ।३१। इस प्रकार 
सन को वश करने के प्रयत्न में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । इन्द्रियो 
के छेदन-भेदन से मर्सेम्थल आहत हो जायगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जायगी 
३२। अ्रन्धे, बहरे प्रथवा विकल इन्द्रियों वाले जीव भी निर्जत वन में 
बात करते हुए विषयासक्त दिखाई देते हैं ।३१। जीव रूपी ग्रृहस्थ का घर 
यह देढ़ ही है तथा मन की भ्रनुगता बुद्धि ही इसकी भार्य्या है। इस 
प्रकार हम तभी उत्त बुद्धि रूपी भार्य्या के ही अनुगत रहते हैं ।३४ 
सभी जीव अपने कर्म के वश में हैं। मोक्ष और बधन झा कारण मन है। 
प्रभु-माया का प्रनुगत हुआ मन ही इस लोलुप प्राणी को भवचक़ में 
डालता रहता है ॥३५॥। ४ 

तस्मान्मतो निग्रह्मर्थ विष्णुभक्ति सम/।चरा ॥ 

पुखमोक्षप्रदा नित्य दाहिका स्वकमंणाम्‌ ॥इच् 

हताई तज्द्युन्दन्स न्दोहा हरिभक्तिकों ||... , » 

रिभक्त्या जीवकोष-विनाशान्ते महँमते ॥ ३७ 
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पर प्राप्स्यसि निर्वाण कल्केरालोकनात्त्वया । 
इत्यह बोधितस्तेन भकत्वा सपूज्य केशवम्‌ ।३८। 
कल्कि दिदृक्षुरायात. कृष्णं कलिकुलानतकस्‌ ॥३६॥। 
दृष्ट रूपमरूपस्य स्पृष्टस्तत्पदपल्लव: । 
प्रपदस्य श्र॒त वाक्यमवाच्यस्यथ परात्मन: ।४०। 
इसलिए यदि मन का निग्नह करना हैं तो भगवान्‌ विष्णु की 
भक्ति करो । क्योकि वही सब कर्मोह़ी दाहिएा। और मोक्ष-सुख के देने 
बोली है ॥२६।॥ हरि-भक्ति ही द्वत-अरद्गवत का ज्ञान एवं भानन्द शौर 
7न्दोह के देने वाली है, उसी के द्वारा जीवकोष का दमन सभव है।३० 
कल्कि सगवान्‌ के देन करने से ही तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाप्ोगे । 
एमहस का यह उपदेश सुनकर मैं भक्ति सहित भगवान्‌ केशव का पूजन 
+ उरके कलिकुलनाशक कल्किरूप श्रीकृष्ण के दर्शतार्थ यहाँ उपस्थित हुश्रा 
[ ॥8५-३६। यहीं झाकर निराकार ईश्वर के रूप का मुझे दर्शन हुश्ा 
ह । चरशण-रहित परमात्मा के चरणा-स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुमा शोर 
: प्रवाच्य प्रभु की वाणी सुनाई दी ॥४०। 
इत्यननतः प्रमुदित: पदुमानाथ निजेश्वरम्‌ । 
कल्कि कमलपत्राक्ष तमस्कृत्य ययौ मुनि: ॥४१॥॥ 
राजानों मुनिवाक्येन निर्वाश-पदवी गता. | 
कल्किमम्यच्च्यं पद्माझ्चय नमस्कृत्य मुनिव्रता, ॥४२।॥। 
प्रतन्तस्य कथामे तामज्ञानध्वान्त-नाशितो म 
मायानियन्त्री प्रपठज्छुण्वन्बन्धा द्विमुच्यते ॥४३॥ 
सप्ाराब्धि-विलासलालसमत्ति, श्री विष्णुसे वादरो 
भवक्‍त्याख्यानमिद स्वभेद-रहितं निर्माय धमतत्मिना । 
ज्ञानोल्लास-निश्ात-खज्ु मुदित, सद्भक्ति-दुर्गाभ्य; 
षडवर्गजयतादशेषजगतामात्मस्थित वेष्णव. ।४४॥ 
यह कह ढवर प्रत्यन्त हषित हुए मुनिवर अनन्त पदुमपत्राक्ष एवं 
पद्म के पति भगवानु कल्कि को नमस्कार करके वहाँ से चले गये ॥४१। 
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मुनिवर अ्रनन्त के इन वचनों को सुन कर राजाप्रो ने भी उनके ही समान 
ब्रतादि का प्रनुष्ठान किया भौर पद्मा सहित भगवान्‌ कल्कि का पूजन 
करके निवणि-पदवी को प्राप्त हुए ।४२। शुक वोला--धनन्‍्त की इस 
कथा के पढने से झज्ञान रूपी श्रधकार दूर होता तथा मव-माया से छुट- 
कारा होकर ससार-बधन से मोक्ष को प्राप्ति होती है ।४३। जो घर्मात्मा 
पुरुष विष्णु की सेवा तत्पर रह कर भी वासना जनित भवध्िन्धु में गोते 
लगाते रहते हैं, वे इस प्रधग के द्वारा प्रभेद -ज्ञान स्वरूप उललसित हुई 
त्तीक्षण तलवार को घारण करके, हरि-मक्ति रूपी दुर्ग के ग्राश्रय में स्थित 
हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय रूप भपने छ भ्रो शत्रुओं पर 
विजय प्रप्त कर लेते हैं ।।४४।॥ 


द्वितोयाँ झ-- 
पृष्कम आध्याय 
गते नृपगणे कल्कि; पदुमया सह सिहलातू । 
शम्मलगाम-गमने मति चक्र स्वसेनया ॥१।॥ 
तत कल्केरभिप्राय विदित्वा वासवस्त्वरन्‌ । 
विश्वकर्म्माणमाहुय वचनञ्न्चेदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
विश्वकमम्छम्भलेत्वं गृहोद्यानाट्ू-घट्टितम्‌ । 
रत्तस्फटिक-वबेंदू्य नानामरिग-विनिभिते., । 
तत्नेव शिल्परनपुण्य तव यच्चास्ति तत्कुरु ।४॥॥ 
श्रृत्वा हरेवंचो विश्वकर्मा शर्म निज स्मरन्‌ । 
हम्भले कमलेशस्य स्वस्त्यादि-प्रमुखातुगृहान्‌ ॥५॥ 
सूतजी बोले-फिर जब्र वे राजागएण चले गए तब भगवान्‌ 
कल्कि ने पदुमा और सेना के सहित सिहलद्वीप से प्रस्थान करते का 
विचार किया ।१। जब इन्द्र ने उन्तका यह प्रभिप्राय जाना, तब उसने 
उसी समय विश्वकर्मा को भ्रपने पास बुला कर कहा ।२। इन्द्र बोला- हे 
विश्वकर्मन्‌ | तुम सम्मल ग्राम मे जाकर स्वर्णा से प्रट्टालिकाप्रो से युक्त 
सुन्दर भवन झौर उद्यान प्रादि का निमोण करो और उन्हें रत्व, स्फटिक 
तथा वेदूर्यादि विविध प्रक।र की मण्ियों से जड़ कर भ्रपना शिल्प-नैपुरय 
दिखाझो ।३-४। इन्द्र के वचन सुन कर विश्वकर्मा अपना कल्याण जानता 
हुआ शम्मल ग्राम पहुँचा झौर वहाँ उसने पदुमापति के निमित्त स्वघ्ति 
पभादि मगल विन्हो से यूक्त सुन्दर भवनादि का निर्माण किया ॥५॥ / 
हससिहसुपणादिमुखाइचक्र स विश्वक्ृत्‌ । 
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पय परि तापध्नवातायनमनोहरान्‌ ।६। 
नानावनलतोद्यानसरोवापी युशोमितः । 
शम्मलचाभवल्कत्केपंथेन्द्रस्याम रावती ।७। 
कल्किस्तु पिहलादूद्वीपादबहि: सेनागणवृत । 
त्यक्त्वा कारुमती कूले पाथोघेरकरोत्स्थितम्‌ ।५। 
बृहद्द्वस्तु कौमुया सहितः स्नेहकातरः । 
पद्मया सहितायास्म पद्मनाथाय' विष्णवे ६॥ 
ददो गजानामयुत लक्ष मुख्यअच वाजिनाम्‌ । 
रथानाञ्च द्विसाहुस दासीना हू शता मुदा /१०। 
दत््वा वासासि रत्नानि भक्तिस्नेहाश्रू लोचन: । 
तयोमु खालोकनेन नाशकत्कियदीरितुम्‌ ॥११। 
हस, सिंह, गरुड भ्रादि की श्राकृति से युक्त ग्रनेक प्रकार के गृह 
बनाये गये । अनेक भवनों मे कई-कई मजिने बनाइ गई झौर गर्मी का 
ताप शानन्‍्त करने के लिए मतोहर वातायत निधित किये गये ।ह६। विविध 
प्रकार के वन, लताप्रो से युक्त उद्यात, सरोवर झ्लौर वावडी श्रादि से 
समन्वित होने के कारण वह हाम्मल ग्राम प्रमरावती के समान शोभा 
पाने लगा ।७। इपर भगवात्‌ कल्कि सेना के सहित मिहल द्वीप को कार - 
मनी नगरी से निकल कर पमुद्र तट पर झाये ।5। भरती रानी कोमुदी 
के साथ राजा बृहुद्रथ स्नेह से कातर हो गया भ्ौर उसने पदुमा सहित 
पदुमानाथ को दशा हजार हाथी, एक लाख घोडे, दो हजार रथ, दो सौ 
दासियाँ भ्रौर विविध प्रकार के वस्त्र-रत्नादि भक्ति सहित दिये और 
ग्राँखों मे स्तेह के श्राँसु मर कर श्रपनी पुत्री ओर जामाता को प्रपलक 
दे बते रहे 8-११। 
महाविष्णुदम्पती तौ प्रस्थाप्य पुनरागतौ । 
पूजितो कल्किप्माम्या निजकारुमती पुरोम ॥१२। 
कल्किस्तु जलघेरम्मो विगाह्य पतता गणै । 
पार जिगमिबु दृष्टवा जम्बुक स्तम्मितामवतु १३। 
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जलस्तम्ममथालोक्य कल्कि. सबलवाहन । 

प्रययौ पयसा राशेरुपरि श्रीतिकेतन, ।१/ 

गत्वा पार शुक प्राह याहि में शम्भलालयम' ॥१५। 

फिर राजा बुठ्द्रथ ने भ्रपती पुत्री और जामाता का पूजन कर 

उन्हें विदा किया प्रोर स्वयं प्रपनी कारुमती नगरी मे नोट गया ॥१२! 
फिर कल्किजी ने सेना के सहित सपुद्र के जल में स्नान किया भोौर तभी 
चहाँ एक श्र गाल उस स्तभिन हुए जन पर होता हुआ्ला पार चला गया 
!६। जब ऋल्किजी ने जल को इस प्रकार स्तभित हुश्रा देखा तो वे 
पपनी सेता श्रौर वाहनादि के सहित समुद्र के जलन पर चलते हुए पार 
हो गये [१४ समुद्र के पार पहुंच कर उन्होंने शुरु के प्रति कहा -हैं 
हुक ! तुम शम्भल ग्राम स्थित मेरे घर पर जाग्नो १५। 

विश्वकर्मकत यत्र देवराजाजया बहु । 

सद्म सम्बाधममल मत्प्रियार्थ सुशो मनम्‌ ।१६॥। 

तत्रावि पिनत्रोज्ञादीनां स्वस्ति ब्रूया ययोचितम्‌ । 

यदत्राज़ू | विवाहादि सर्व वक्‍तु त्वमहंति ।१७। 

पश्चाद्यामि वृतस्त्वेकेस्त्वम।दौ याहि शम्भलम्‌ ।१८। 

कल्केवंचनमाक्एयं कीरो घोरस्ततो ययौ । 

झ्ाकाशगामी स्वज्ञ. शम्भल सुरपुजितम्‌ ।१६। 

सप्तवो जनविस्तोर्ण चातुवंण्य॑जनाकुलम्‌ । 

सूर्य श्मिपतीकाश पृ।सादशतशोभितम्‌ (२०। 

देवराज इन्द्र को श्राज्ञा से मेरा प्रिय करने के लिए वहाँ विश्व- 

कर्मा ने प्रमेको शोभा सम्पन्न मबतो का निर्मारस किया है ।१६। तुम 
चहाँ जाकर मेरे माता-पिता श्रौर जाति-बन्धुप्रो को मेरा कुशल समाचार 
देकर विवाहादि का प्रसग उन्हे बताना 8७। तुम झ्ागे-आगे शम्मल ग्राम 
पहुचो, मैं भी सेना सहित पीछे पीछे प्रर रहा हूँ ॥!८। कल्किजी के वचन 
सुन कर वह घीर शुक प्राकाझ माय से होता हुआ शीघ्र ही शम्मल ग्राम 
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पे जा पहुचा ।१६। सात योबन विस्तार वाले उस ह्ाम्मल ग्राम में 
चारो वर्ण निवाप्त करते हैं । वहाँ सूय किरणों के समान चमचमाते हुए 
सेकडो प्रासाद सुशोमित हैं।२०। 


सवंतु सुखद रम्य शम्मल बिद्धलो४विशत्‌ ।२१। 
गृहादुगृहान्तर दृष्ट्वा पासादपि चाम्बरम्‌ । 
वनाद्ववनातर तत्र वृक्षाद्वृक्षान्तर ब्रजनू ।१२। 
शुक. स विष्णुयशश; सदन मुद्दितो5ब्रजतु । 

त गत्वा रुचिरालापी, कथयित्वा प्रिया. कथा. ।२३। 
कल्केरागमन प्राह सिहलात्पद्मया सह ।२४। 
ततस्त्वरनिव्रष्णुयशा: समानायंप्रजाजतान्‌ । 
विशाखयूपभूपाल कथयामास हित. ।२२। 


सब ऋतुभो में समान सुख्व देने वाले सुरम्य शम्मन ग्राम को 
देखते ही विह्चल हुए शक्त ने उसमे प्रवेश किया | वह वहाँ एक घर से 
दूसरे में, प्रासाद के भागे से प्राकाश में, एक उद्यान से भ्रन्य उद्यान में 
तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर विचरने लगा ।२१-२२ इस प्रकार ह ष- 
विह्लल शुक्र विष्णुयशजी के धर में जाकर भपती मधुर वाणी में उन्ही 
सम्पूरां प्रिय कथा सुताने लगा ॥२३। तथा पदमा के सहित भगवान्‌ कल्कि 
के भागमत को समाघार सुनाया ।२४डा यह सुनते ही विष्णुयश हष से 
पुलकित द्वो उठे श्लौर उन्होने विशाखयूप-वरेश श्लादि राजाप्नो झौर 
प्रजाजनों को वहू सब समाचार सुना दिया २५॥ 


स राछ्या कारयामास पुर-ग्रामादि मण्डितम्‌ । 
स्वणंकुम्भे. सदम्भोति। पूरितेश्चन्दनो क्षितं: ।२६। 
कालागुरुसुगन्धाढयदी पलाजाड्ूराक्षते' । 

कुसुमे: सुकुमारेइ्च रम्भा-पूग-फलान्वित . । 
शुशुभे शम्भलग्रामों विबुधाना मनोहर: ।२७। 

त कल्कि: प्राविशद्भीम-सेनागण-विलक्षण । 
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कामिनी-तयनानन्दमन्दिराग क्रपानिधि: ।२८। 
पदुमया सहित पित्रो: पदयो. प्रणातोउपतत्‌ । 
सुमतिमु दिता पृन्न स्नुषा शक्र दाचीमिव । 
दह हे त्वमरावत्या पूर्णकामा दिति सती २६। 
तब विशाखयूप-नरेश ने चन्दन युक्त जल को स्वणुंकलश मे 
भरवा कर नगर श्र ग्राम मे उससे छिडकाव कराया |२६। उस समय 
वह छइभल ग्राम दीपमाल, पुष्पो, प्रगर झ्रादि सुगधित द्रव्यो, कदली, 
पु गीफल, नवीन क्सिलय, श्रक्षत तथा ताम्बुल आदि से समन्वित होकर 
देवताओो की पुरी के समान पतनोडर दिखाई देने लगा ।२७। इसी श्रवसर 
पर स्त्रियों के नेत्रों को स्‍झानन्द देने वाले भगवान्‌ कल्कि अ्पती सेना 
प्रादि के सहित ग्राम में प्रविष्ट हुए ।२८। भगवान्‌ कल्कि ने पदूमा के 
सहित श्रपने माता पिता के चरणों में णाम किया | जंसे इन्द्र भोर 
धची को प्र््माम करते देख कर दिति को प्रानन्‍्द हुप्ना था, वैसे हो 
सुप्रत्ति भी प्रपने पुत्र भौर पुत्रवध को देख कर पूर्ण मनोरथ एवं प्रत्यत 
हृषित हुईं ।२६। 
शम्मलग्राम नगरी पताका ध्वजु-शालिनी 
अवरोधसुजघना प्रासादविपुलस्त॒नी ,। 
मयूरचूचक्रा हस-सघहारमनोहरा ३० 
पटवासोद्योतधूमवसना कोकिलस्वना । 
सहासगोपुरमुखी वामनेत्रा यर्थांगता । 
कल्कि पति ग्रुणवती प्राप्य रेजे तमीश्वरम्‌ ।३१, 
स्‌ रेमे पद्मया तत्र वर्षपृगानजाश्रयः । 
शम्भले विद्धलाकार: कल्कि: कल्कविनाशन. ।रेर! 
कवे: पत्नो कामकला सुषुवे परभेष्ठिनो । 
वृहत्कोत्तिबृह्‌द्बाहू महाबल पराक्रमौ ।३३॥ 
पाज्ञ य सन्‍नतिर्भार्या तस्या पुत्रो बभूवतु । 
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यज्विज्ञौ सर्वलोकपूजितौ विजितेन्द्रियो ,३४। 

सुमनन्‍्त्रकस्तु मालिन्या जनयामास शासनस्‌ । 

वेगवन्तञ्च साधूना द्वावेतावृुषका रकौ ॥३५।॥ 

शम्भल ग्राम नामक वह तगरी ध्वजा-पताका से युक्त उन्‍नत 

प्रामादों वाली, मयूर, हसादि से सुशोभिता, सुगन्ध-धुम-वसना कोकिल 
के समान मधुरालाप युक्ता तथा कामिनी के समान सवव प्रकार सजी हुई 
थी । वह कल्किजो को पति रूप मे प्राप्त कर प्रत्यन्त शोभामयी हो गई 
॥३०-३१। वे श्रजन्मा, सर्वाश्षय रूप एवं कलि-विनाशक कल्किजी श्रनेक 
वर्ष तक शम्भन में रह कर पदुंचा के साथ बिहार करते रहे ।३२॥ तद- 
नम्तर कवि की पत्नी कामकला ने दो पुत्र उत्पन्त क्यि जिनके नाम 
बृहत्गीति भौर बृहदबाहु हुए । यह दोनो श्रत्यन्त बली और पराक्रमी थे 
१३। श्राज्ञ की भार्या सुमति ने जितेन्द्रिय भौर सर्वंतरोक पूजित यज्ञ प्ौर 
विज्ञ नामक दो पुत्र उत्पत्त किये ।४४ सुमत्र की पत्नी मालिनी ने 
शासन भर वेगवान्‌ नामक दो प्रुत्रो को जन्म दिया। यह दोनो साधुजनो 
का उपकार करने वाले हुए ।३५। 

तद्बोत: कल्किश्च पद्माया जयो विजय एव च । 

द्वो पुत्री जनयामास लोकख्वथातौ महाबलौ ।३६॥ 

एते परिवृतो5म्रात्य॑ स्व॑सम्पन्समल्तितौ । 

वाजिमेधविधानाथ मुद्यत पितर प्रभु ॥३७। 

समीक्ष्य कल्कि प्रोवाच पितामहनिवेश्वरर. । 

दिशा पालान्धविजित्याह धनान्य/हत इत्युत ।३८। 

कारयिष्याम्याब्वमेध यामि दिग्विजयाय भो ! ।३६&॥ 

इति प्रणम्व त प्रीत्या कल्कि पटपुरञझजय: 

सेनागणै: परिवृतः प्रययो कोकट पुरम्‌ ४०) 

कल्किनी की पत्नी पदुमा ने जब, विजय नामक द्वो; पुत्र प्रसव 

किये । यह दोनो महाबल्ली तीनो जोको सें प्रसिद्ध हुए ।३६।.इध प्रकार 
उनका परिवार पुत्रवाव्‌ शोर सब ऐश्व्रयं सम्पन्त हो गया | फिर कल्कि 
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जी ने श्रपने पिता को भ्रइ्वमेध यज्ञ के भ्रनुष्ठान मे ब्रह्माजी के समान 
तत्पर देखकर कहा--हे पिताजी | मैं दिक्पालो को जीत कर घन एकत्र 
कह गा, जिससे प्रापका श्रइवमेव यज्ञ सम्यन्त होगा । श्र मैं दिग्विजय 
के लिए प्रस्थान करता हूँ ।३७-३६। शन्नु-पुर पर ॒ विजय प्राप्त करने 
चाले कल्किजी ने यह कह कर प्रमन्‍्नतापुर्वंक श्रपने पिता को प्रणाम 
किया और सेना को साथ लेकर कीकटपुर की और चल दिये ।४०। 

बुद्धालय सुविपुल वेदधर्मंबहिष्कृतस्‌ । 

पितृदेवाच॑वाहीन परलीकविलोपकम्‌ ।४१। 

देहात्मावादबहल कुलजातिविवज्जितम्‌ । 

धरने स्त्रीभिभंक्ष्यभोज्यै. स्वपराभेददशिनम्‌ ।४२॥ 

नानाजने: परिवृत पानभोजनतत्परे: ।४३॥ 

श्रु्वा जिनतो निजगण कल्केरागमन क्रधा | 

श्रक्षोहिणीम्या सहित, सबभूव पुरादुबहि' ।४४। 

गजरथतुरगे समाचिता भू कनक विभूषणभूषितेवंरा्ज । 

शत शतरबजिभिधृ ता स्त्रशस्त्रे- । ध्वजपटरा जि- 

तनिवारितातरप॑बंभौ सा ॥४५॥ 

प्रत्यन्त विस्तार वाला कीकटपुर बौद्धों का निवास स्थान था। 

यहाँ रहने वाले व्यक्ति बेदिक घमं तथा देवता और पितरो के प्रर्चंत से 
हीन और परलोक के न मानने वाले थे ।४१। यह लोग देहात्मवादी, 
कुल घर्मं श्रोर जाति धर्म के न मातने वाले तथा घन, स्त्री भौर भोज- 
तादि में भ्रभेद देखने वाले ये ॥४२॥ पान एवं भोजन में ही व्यस्त रहने 
वले विविध प्रकार के मनुष्यों से ही यह नगर परिपूर्ण था ।४३। वहाँ के 
प्रत्रिपति जित ने जब युद्ध के भ्रभिप्राय से सेना रहित कल्किजी का पश्ाग « 
मन सुना तो वह प्रतीकाराथ॑ दो प्रक्षोहिणी सेना को लेकर नगर से 
बाहर आया ।४४। भ्रसखूय हाथी, रथ, प्रश्व स्वर्ण के श्राभूषणों से 


भूषित श्रेष्ठ रथी भोर शस्त्रास्त्रधारी वीरो से पृथिवी ढक गई। सेनाश्ो 
के ध्वजो से घुप भी रुक गई |४५॥ -क-- 


द्वितीयाँश-- 
सप्तम पध्याय 

ततो विष्णु ; सवंजिष्णु कल्कि कल्कविनाशन: | 

कालयामास ता सेना करिणीमिव केसरी ।१। 

सेनागना ता रतिसगरक्षती रक्ताक्तवस्त्रा 

विवृत्तोरुमध्याम्‌ । पलायती चारुविकीर्णकेशा 

विकूजती प्राह स कल्किनायकः ॥२॥ 

रे बौद्धा ! मा पलायध्व निवतंध्व रणाड्ररो । 

युध्यध्व पौरुष साधु दर्शायध्व पुनर्मम ॥३॥ 

जिनो हीनबल कोपात्कल्केराकप्यं तद्बचः । 

प्रतियोद्धु वृषारूढ' खज्भ चमंघरों ययौ ।४॥ 

नाना प्रहरणोपेतों नानायुधविश।रद 

कल्किना युयुधे धीरी देवाना विस्मयावहुः ॥५॥। 

सूतजी बोले--ज॑से िह हथियो पर प्राक्रमण करता है, बसे ही 

पाप का नाश करते वाले तथा सव विजेता कल्किजी ने उसकी सेना पर 
प्राक्रमण कर दिया ॥8। युद्ध रुधिर रूपी वस्त्रो का धारण करने वाली 
वियवृत ऊह प्म्पन्ता, विकीणं केशा प्रलाप करती हुई श्रर्थात हाहाकार 
करती हुई, रति युद्ध में प्राहत नारी के समान भागने वाली उस सेना से 
कल्किजी ने कहा ।२। भ्रे बोद्धो | तुम इस युद्ध स्थल से मत भागों | 
श्राधो, लौट झ्ाओ भौर भूपना पौरुष दिखाने मे पीछे न हटो ।३। कल्कि 
की बात सुन कर बल से हीन हुप्ना जिन क्रोध पूवंक चमे की तलवार 
लेकर युद्ध करने के लिए उनके समक्ष आया ।४। विविध प्रकार के युद्ध 
में विशारद जिन कल्किजी से युद्ध करने लगा। उसका रणचातु्य देख 
कर देवता भी आइचय करने लगे शा 


३५४ 
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घूलेन तुरग विद्धा कल्कि बारोन मोहयन्‌ । 

क्रोडीकृत्य द्रत भूमेनशिकत्तोलना हत ॥५। 

जिनो विश्वम्भर ज्ञात्वा क्रोधाकुलितलोचन: ! 

चिच्छेदास्य तनुत्राण कल्के; शस्त्रअच दासवत्‌ ।७। 

विशाखयूपो5षपि तथा निहत्य गदया जिनस्‌ । 

मूच्छित कल्किमागाय लीलया रथमारुहतु ।८। 

लब्धसज्ञस्तथा कल्किः सेवकोत्साहुदायक. । 

समुत्पत्य रथात्तस्य नृपस्य जिनमाययौ ॥६। 

शुलव्यथा विह्ायजौ महासत्वस्तुरज्धूम 

रिगणैश्र मणै- पादविक्षेपहननैसु हु: १०। 

दण्डाघाते, सटाक्षेप॑बौद्धसेनागरणान्तरे । 

निजघान रिपून्कोपाच्छतशोज्थ सहखरश- ।११। 

उसने अपने शूल से भ्रश्व को विद्ध कर दिया तथा बाण से 

कल्किजी को समोहित कर अ्रक में भरने लगा, परन्तु उप्ते सफलता नहीं 
मिली ।९। जिन न कल्कि को विश्वभर रूप जान लिया श्रौर क्रोध पूर्वक 
नेच्रो से उन्हे वदी के समान देखता हुआ, उसने उनके शास्त्रास्त्र श्रौर 
कवच को छिन्न-भिन्‍न कर दिया ।७। यह देख कर विशाखयूप-नरेश ने 
अपनी गदा से जिन को आहत कर दिया भ्रौर लीला पूव॑ंक मूच्छित हुए 
कल्किजी को लेकर रथ पर चढ़ गये ।८। जब उन्हें चेत हुआ, तब वे 
भक्तो को उत्साह देने वाले कल्किजी राजा के रथ से उतर कर जिन के 
सामने पहुँचे ।९। कल्किजी का अ्रश्व भी शूल की वेदना को भुल कर 
युद्धभूमि मे कूद पडा और घूमता हुआ पदाधात, दन्ताघात, केशघात 
शग्रादि के द्वारा बोद्ध सेना के हजारो वीरो को क्रोधपुवक मारते 
लगा ।१०-१६१। 

निश्वासवातेरुडडोय केचिदृद्वीपान्तरेश्पतन्‌ । 

हरत्याश्वरथसबाधा; पतिता रखमूद्ध नि ।१२। 
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गर््यो जध्नु षष्टिशत भग्ये कोटिशतायुतस्‌ । 

विश्ञालास्तु सहस्नाणा पचाविश रणो त्वरन्‌ ।१३॥ 

श्रयुते 6 जघानाजौ पृत्राभ्या सहित: कवि । 

दशलक्ष तथा प्राज्ञ पद्॑चलक्ष सुमन्त्रक ।१४। 

जिन प्राह हन्सकल्किस्ताष्ठा ग्रे ममदुर्मते ! । 

देव मा विद्धि सत्र शुभाशुभफलप्रदस्‌ ।१५। 

्रश्व के भयंकर दइवास से उड कर कोई-कोई वीर तो प्रन्य द्वीपो 

मे जाकर गिर गये तथा कुछ वीर गज, भ्रव्व एव रथादि से टक्कर खा 
कर युद्ध स्थल में ही धराशायी हो गये ।१२। गर्य॑ ने अपने प्रनुगामियों 
को साथ लेकर बौद्धों की छ. हजार सेना का सहार कर दिया। भर्ग्य॑ 
और उप्तकी सेना ने दस हजार सेना भार दी तथा विज्ञाल 
ओर उसकी सेता ने पच्चीस हजार सेना नष्ठ कर डाली ।१३॥ कवि और 
उमके दोनो पुत्रों ने बीस सहस्न सैनिक मार डाले | प्राज्ञ ने दप्त लाख 
श्रौर सुप्रत्रक ने पाँच लाख सेना क्वा सहार कर दिया ।१४। फिर जिन 
को भागता देख कर कल्किजी ने हँस कर उससे कहा-प्ररे दुर्मते | भाग 
कर न जा | तू मुझे श्रदृष्ट स्वरूप एवं सभी शुभाशुभ फलो का देने वाला 
समझ कर मेरे सामने झा ।१५। 

मदबाणजालभिन्‍्नाजो नि.सज्भो यास्वसि क्षयम्‌ । 

नयावत्पश्य तावत्व बन्धूना ललित मुखम्‌ ।१६॥। 

कल्केरितीरित श्र्‌ त्वा जिन ग्राह हसन्‍्बली । 

दंव त्वहृश्य शास्त्रे ते वधो5्यमु ररीकृतः । 

प्रत्यक्षवादिनों बौद्धा वय यूय वृथाश्रमा: ॥१3 

यदि वा देवरूपस्त्व तथाप्यग्रे स्थिता वयम्‌ । 

यदि भेत्तासि बाणौघ॑स्तदा बौद्ध: किमत्र ते ।१८। 

सोपालम्भ त्वया ख्यातं त्वयेवास्तु स्थिरो भव । 

इति क्रोधाद्वाद्यानाले, कल्कि घोरे, समावृणोत्‌ ॥१६। 
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स॒ तु बाणमय वर्ण क्षय निन्येड्कवद्धिमम्‌ २० 
तू मेरे बाणों से श्राहत होकर अभी परलोक को प्राप्त होगा । 

तब तेरा साथ कोई भी नही देगा | इसलिए श्रब तू श्रपन बधु-बाधवों 
का सुन्दर मुख देख ले । १६। कल्किज़ी के वचन सुन कर वह बली जिन 
हँसा हुआ बोला--प्रदुष्ट कभी प्रमक्ष नही हो सकत। । हम बौद्ध गण 
प्रत्यक्षके भ्रतिर्क्ति अन्य कुछभी नहीं मानते । हमारा शास्त्र कहता है कि 
हम श्रदृष्ट को नह्ठ कर देंगे ।१७। यदि तुम देव रूप हो तो हम तुम्हारे 
सामने खडे हैं । यदि तुम हमे बाण से ध्ाहत करोगे तो क्या बौद्ध गए 
तुम्हे छोड देंगे 7८5। जो तुम हमारे प्रति तिरत्कार के वचन कहते हो, 
वे वचन तुम पर ही लौट जाएंगे, भ्रब तुम सावधान होजाप्रो | यह कह 
कर जिन ने श्रपने तीर वाणो से कल्किजो को समांवृत्त कर दिया 
१8। जसे सूर्य के दिखाई देने पर ट्विमपात नाश को प्राप्त होता है, दंसे 
हो जिन द्वारा की गई बाणा-वर्षा कत्किजी के स्पर्श से क्षीण होने 
लगी ।२०॥ 

ब्राह्म वायव्यमास्नेय पाज॑न्य चान्यदायुधम्‌ । 

कल्केदंशंनमात्रेण निष्फलान्यभवन्क्षणात्‌ २१। 

यथोपरे बीजमुप्त दानमश्रोत्रिये यथा । 

यथा विष्णौ सता द्वषादभक्तियेन क्ृताप्यहो ।२२। 

कल्किस्तु त वृषारूढमवप्लुत्य कचेउग्रद्नीत्‌ । 

ततस्तौ पेवतुभू मौ त/म्रचूडाविव क्र धा २३। 

पतित्वा स कल्किकच जाग्राह कत्कर करे ॥२४। 

त्तत, समुत्यितो व्यग्रौ यथा चारणरकेशवौ । 

घृतहस्तो धृतकचौ ऋक्षाविव महाबलो | 

युयुधाते महावीरों जिनकलकी निरायुधो ॥२५॥ 


जिन द्वारा प्रेरित ब्रह्मास्त्र, वायव्या, आाग्तेयास्त्र, मेघास्त्र श्ौर 
ध्नन्‍्यान्य सभी अस्त्र कल्किजी के दर्शन मात्र फल-हीत हो गये |२१। जैसे 
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ऊप्तर में बीज बोने पर भी प्रन्न उत्पन्न नहीं होता तथा अप्रश्नोत्रिय को 
दिया हुम्मा दान निष्फल हो जाता है, अथवा साधुजनो का अनिष्ट चाहने 
वालो की हरि-भक्ति फलवती नही होती, वेसे ही 'जिन! के परभी श्रस्त्र 
निष्फलता को प्राप्त हो गये ।२२। फिर कल्किजी ने उछल कर वृषभ पर 
चढ़े हुए जिन के केश पकड़ लिए तथा दोनो ही प्ृथिवी क्रोवपुर्वक ध्रुण 
ज्वाल-शिखा के समान युद्ध में गुथ गये ।२३॥ धरती पर गिरे हुए जिन 
ते भी अपने एक हाथ से कल्किजी के केश और दूसरे से हाथ पकड रखे 
थे २४ फिर ज॑से चाणूर और श्रीकृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था, उसी 
प्रकार दोनो प्रथत्री से उठ कर परस्पर कैश और हाथ पकड़ कर 
निरस्त्र उसो प्रकार लड़ने लगे, जंसे दो महाबली रीछ परस्पर मे युद्ध 
करते हैं ।२५। 

तत कल्की महायोगी पदाधातेन तत्कटिमु 

विभज्य पातयामास ताल मत्तगछो यथा ।२६॥। 

जिन तिपतित हृष्ट्‌वा बौद्धा हाहेति चक्रुशु । 

कह्के; सेनागणा त्रिप्रा जहषुनिहतारय" ।२७छा 

जिने निपतिते भ्राता तस्या शुद्धोदवो बलो । 

पदाचारी गदापारि कल्कि हन्तु द्व[त ययो।२५॥ 

'कविस्तु त बाणवें परिवाय॑ समन्ततः । 

जगज्ज परवी रघ्तो गजमावृत्य सिहवत्‌ ।२६। 

गदाहरत तमालोक्य पत्ति स धमंवित्कवि । 

पदातिगो गदापारिएस्तयौ शुद्धादवाग्रत ।३०। 

जैसे मदमत्त गजराज ताल के वृक्ष को उखाड़ कर घराश्ायी 

कर देता है, वसे ही ऋल्किजी ने पदाघात करके जिन की कमर तोड़ कर 
उसे धरती पर गिरा दिया ।२६। है विप्रो ! उसको घराशायी हुझा देख 
कर बौद्ध सेना हाहाकार कर उठी तथा छात्रु का सहार हुप्रा देख कर 
कल्कि-सेना हित हो गई ।२७। जिन को युद्ध स्थल में गिरा देखते ही 
उसका भाई बलवान शुद्धोदर गंदा लेकर कल्किजी को मारने के लिए 
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जनता 

पैदल ही उन पर फपटा ।२८ा हाथी पर सवार दत्रु-ताशक कवि ने 

शुद्धोदत को बाणो से ढक दिया श्रौर सिहवत्‌ ग्जंत करने लगे ।२६। 

घमंविद्‌ कवि ने शुद्धोादत को गदा लिए पंदल ही युद्ध करते देखा तो वह 

भी पैदल ही उसके सामने ज्ञा डटे ३०॥ 


स तु शुद्धोदनस्तेन युयुधे भीमविक्रम, । 

गज प्रतिगजेनेव दन्ताभ्यां सगदाबुभी ।३१ 

युयुधाते महावीरों गदायद्ध विशारदी । 

कृतप्रतिकृतो मत्तो नदन्तो भेरवान्‌वान्‌ ।रेश। 

कविस्तु गदया गुव्या शुद्धोदनगदा नदन्‌ । 

करादपास्याशु तया स्वया वज्षस्यत्ताडयत्‌ ।रेरे। 

गदाघातेन निहतो वीर' शुद्धोदनो भुवि । 

पतित्वा सहसोत्थाय त जघ्ने गदया पुन ।रे४। 

सताडितेन तेनापि शिरसा स्तम्मित कवि, । 

न पपात स्थितस्तत्र स्थाणुबद्विह्नलेन्द्रिय ।३५। 

जसे हाथी बत्रु के हाथी से दाँतो के द्वारा युद्ध करता है, वैसे 

ही गदाघारी कवि और महापरक्रमी छशुद्धीदन यदा-युद्ध मे रत हो गए । 
युद्ध-गत दोनों वीर भयकर शब्द करते हुए परस्पर गदाश्नो को रोकने 
लगे ।३१-३२॥ फिर सिहनाद करते हुए कवि ने श्रपने गदाघात द्वारा 
घुद्घोदन की गदा गिरादी और फिर तुरन्त ही उसके हृदय पर पदाघात 
किया ॥३३। गदाघात को प्राप्त हुश्रा शुद्बोदत तुरन्त हो परथिवी पर 
पडा तथा पुन सहसा उठ कर उसने कवि पर गदाघात किया ।रे४ा गदा 
लगने से कवि विकलेन्द्रिय झौर मुछित के समान खडे हो गये, परन्तु 
पृथिवी पर गिरे नहीं ।३५॥ 

शुद्धोदनस्तमालोक्य महासार रथायुतं: । 

प्रावृत तरसा माया-देवीमानेतुमाययौं ।३६॥। 

यस्या दशंनमात्रेण देवासुरनरादय: । 
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नि'सारा. प्रतिमाकारा भवन्ति भुवनाअ्या ।३७। 
बौद्धा शौद्धोदनाथग्रे कृत्वा तामग्रतः पुन : 

योद्धु समागता म्लेच्छुकोटिलक्षशतैवृ ता: ।३८। 
सिहृध्वजोत्यितरथा फेरु-काक-गणावृतास्‌ । 
सर्वास्त्रशस्लजननी षड्वर्गंपरिसेवताम्‌ ।१६। 
नानाझूया बलवती त्रिगुणव्यक्तिलक्षिताम्‌ 
माया निराक्ष्य पुरत कल्किसेना समापततु ।४०। 


तब शुद्धोदन ने कवि को श्रत्यन्त पराक्रमी श्रौर रथ-सेता से 
सम्पन्न देख कर कर माया देवी प्राह्वानाथ तुरन्त ही वहाँ से 
प्रस्थान किया [३६। जिस माया देवी का दशंन करते ही देवता, देत्य, 
मनुष्य आदि सभी सासारिक जोव तेजहीव और प्रतिभा के समान 
निश्चेष्ट हो जाते है, उस्ती को साथ लेकर शुद्धोदन भ्रादि बौद्धनण श्रपने 
करोडो म्लेच्छ वीरो के सहित रणखस्थल में पहुचे ।३७-३८। भिहृध्वजा 
वाले रथ पर माया देवी आरूढ हुई ओर उसने श्रनेक प्रकार के शस्आरस्त्र 
प्रकट किये | कौए श्लौर श्लुगाल उस माया देवी को सब ओ्रोर से घेरे हुए 
थे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--यह षड्वर्ग उसकी 
सेवा कर रहे थे ।३९६। वह भ्रनक प्रकार के रूप-धारण में समर्थ, बल- 
चतो, त्रिगुरात्मिका माथा देवी जैस हो कल्कि सेना के समक्षे पहुँची, 
बसे ही उसे देख कर कल्कि-सेना क्षीणता का प्राप्त हो गई ।४०। 


नि.भारा प्रतिमाकाराः: समसस्‍्ता शस्त्रपाणय: ।४१। 
कल्किस्तानालोक्य निजान्श्रातृज्ञातिसुहज्जनान्‌ । 
मायया जायया जीर्णन्विभुरासीत्तदग्रत: ।४२। 
तामालोक्य वरारोहा श्रीरूपा हरिरीश्वर: । 

सा प्रियेव तमालोक्य प्रविष्टा तस्थ विग्नहे ॥४३॥ 
तामनोलोक्य ते बौद्धा मातर कतित्रा. व; । 
रुरुदु' सघाशो दीना हीनस्वबलपौरुषा: हरडत 
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कल्किजी के शस्त्रवारी वीरगण प्रतिभा के समान चेष्टाहीन 
तथा बलहीन होगए ।४१९। फिर कल्किजी ने जब अपने बन्धु, जाति- 
बाधव श्रौर सुहदों को मायाझपिणी श्रपत्ती पत्नी के द्वारा जोर्ण होते 
देखा तो वे उसक समक्ष पहुँचे ।४२। जैसे ही उन्होने श्रीस्वछूपा अपनी 
उम प्रिया की ओर देखा, बन ही वह वरारोहा उनके देह में प्रविष्ट हो 
गई ।४३। तब अपनी उमच्त माता माया देवी को न देख कर सभी प्रमुख 
बौद्ध बल पोरुष से रहित होकर रूदन करने लगे ।४४। 


विस्मयाविष्टमनस क्र गतेयमथात्र बचू । 

कल्कि. समालोकनेन समुत्याप्य तिजाऊजनान्‌ ।४५॥ 
निशातमसिमादाय स्लेच्छाहन्तु मतो दधे । 
सन्‍्नद्ध तुरगारूड हृढहस्तघृतत्सरुमु ।४६ 
धनुविषद्धमतिश बाणजालप्रकाशितमु । 
धृतहस्ततवुत्राणगोबाजडू_लिवराजितम्‌ ।४७। 
मेघोपयु प्तता राभ दशनस्वणंबिन्दुकम्‌ । ४ 
किरीटकाटिविन्यस्त-मणि राजिविराजितस्‌ ॥४८। 
कामितीतयनानन्दपन्दोहरसमन्दिरस । 
विपक्षपक्ष विक्षेप क्षिप्तरूक्षटाक्षकमु ४६। ३२" 
निजभक्तजनोललास-सवासचरणाम्बुजम्‌ । 
निरीक्ष्य कल्कि ते बौद्धास्तत्रसुध॑मं॑निन्दका १० 


माया को न देख वे श्राइचर्य चकित होकर परस्पर कहने लगे 
कि माया देवी कहाँ चली गई ? इधर कल्किजी ने अपनी सेना पर दृष्टि 
डाली यो यह स्वस्थ श्लौर सचेत हो गई तथा म्लेच्छो का सहार करने 
वी इच्छा से कल्किजी तीक्षण खग लेकर घोड़े पर सवार हुए [४५-४६। 
उस समय बाणो से परिपूर्ण तरकश श्र ४ धनुष, क+च एव भ्र गुलिताश 
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था तथा किरीट के अग्रभाग में विविध प्रकांर की जडी हुई मणियाँ चमक 
रही थी [४८। कामनियो के नयनों को आनन्द देने वाले रस के सदन 
रूप कल्किजी उस समय दात्रु-पक्ष को विक्षिप्त करने के उद्देश्य से उनकी 
श्रोर कठाक्ष करने लगे ॥४६॥ भक्तजन अ्रपने भगवान्‌ कल्किजी के चरणा- 
रविन्दों का दर्शन करके उललसित हो उठे शभ्रोर धर्म-निन्दक बौद्धगण 
भय से काँपने लगे ।५०। 

जहृषु: सुरभच्भा: खे यागाहुतिहताशत्ता- ।५१। 

सुबलमिलनहृष' शत्रुनाशतकर्ष समरवरविलास 

साधुसत्कारकाश । स्वजनदुरितह॒र्त्ता जीवजातस्य 

भर्त्ता रचयतु कुशल व. कामपूरावतार ॥५२। 

यह देख कर ब्राकाश में स्थित देवता कहने लगे कि श्रब युद्ध 

भूमि रूपी यज्ञस्थल में स्थित प्रग्ति में पुन श्राहुति डाली जाने को है 
।५१। जो श्रस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित सेनाश्रों को इकट्ठी करके शत्रओं को 
नष्ट करने वाले, लोलापूबवक समप्राम मे तत्पर साधुग्रो के सत्कार-कर्त्ता, 
स्वजनों के दु खो का विनाश एवं सब प्राणियों को भरण करने वाले है, 
वे सतो की अभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान्‌ ,कल्किजी सव प्रकार 
कल्याण करे ।५२। 


” ॥ द्वितीय अंश समाप्त ॥ 


तृतोयांश -- 


अथुग ॥ ध्य 
तत' कल्किस्लेंच्छगणान्करवालेन कालितान्‌ । 
बारां: सन्‍्ताडितानन्याननयद्यमसादनम्‌ ।१। 
विशाखयूपो&पि तया कविप्राज्ञसुमन्त्रका । 
गाग्यभाग्यं विशालाद स्लेच्छान्तिन्युयमक्षयम्‌ ।२। 
कपोतरोमा काकाक्ष काककृष्णादयो5परे । 
बौद्धा. शौद्धोदना याता युयुधु कल्किसेतिके ।१। 
तेषा युद्धमभुद्धोर भवद सवदेहिनास्‌ । 
भूतेशानन्दजनक रुधिरारुणक हू मस्‌ ।४। 
गजाश्वरथसघाना पतता रुघिरख़वेः । 
स्रवन्ती केशशवाला वाजिग्रहा सुगाहिको ॥५। 


सूतजी बोले--फिर कल्किजी ने कुछ म्लेच्छोी को बाणों द्वारा 
बीध दिया और कुछ को तलवार से मार कर यम लोक में भेज दिया 
१। विशाखयूपनरेश, कवि, प्राज्ञ, सुमत्रक, गग्यं, भग्ये और विश्ञालादि 
ने भी उन म्लेच्छो को यमपुरी पठाया ।२। फिर कपोतरोमा, काक्राक्ष, 
काककृष्ण और शुद्धोदव झ्ादि बौद्ध योडागण कल्कि-सेना से युद्ध में 
तत्पर हुए ,३। उछ घोर सम्राम को देख कर सभी प्राणी भयभीत हुए । 
रक्त युक्त लाल कीचड से रखणभूमि ढक गई, यह देख कर भृतवाथ 
हषित हो उठे |४। युद्धस्थत्र में मिरे हुए द्वाथियो, भ्रश्वों श्र रधियों के 


६३ 
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रक्तपात से लोहित की नदी बह चली, जिसमें केश सिवार जैसे लगने 
लगे श्रौर श्रश्व रूपी ग्रह धार में प्रवाहित होने लगे ।५॥ 


धनुस्तरज्भा दुष्पारा गजरोधः प्रवाहिणी । 

शिर कूर्मा रथतरि. पणिमीनासुगापगा ।६। 
प्रवृत्ता तत्र बहुधा हर्शयन्तो मतस्विनाम्‌ । 
दुन्दुभेयरवा फेरशकु नानन्ददायिनी ॥39। 

गजगंजा नरश्रवा. खरेरुष्टा रथ रथा: । 
निपेतुर्बाण भिन्‍नाज' छिन्‍्तवाह्वड्घ्रिकन्धरा ।ढ। 
भस्मना गुण्ठितभुखा रक्तत्रस्त्रा निवारता. । 
विकीणंक्रेशा: परितो तान्ति सन्‍्यासितों यथा ।&। 
व्यग्रा केअपि पलायन्ते याचन्त्यन्य जल पुत्र, । 
कल्किसेनाशुगक्षुण्णा स्लेच्छा नो शर्म लेमिरे ।१०। 


उस लोहित नदीं मे धनुष तरग के समान उछलने लगे( हाथी 
इस नदी में सेतु के समान लगते थे, कटे हुए शीश कछुश्रो के संमान, 
रथ नाव के समान और कटे हुए हाथ मछली के समान दिखाई देते थे 
।६। लोहित नदी के किनारे गीदडों और बाज पक्षियों की हुं ध्वनि 
दु दुभि की ध्रंवति जेगी लगती थी । उसे देख कर मनस्वी लोग हषित हो 
उठे रद, क्षेत्र मे हाथी सवार हाथी सवार से, श्रश्वारोही प्रश्वारोही 
पे, ऊंट वाला ऊंट वाले से, रथ रथी से भिडा हुप्रा था उस समय 
बाणो से कट-कट कर हाथ, पाँव श्रोर मस्तक घरती पर गिर रहे थे 
।5। बहुत से वीरो ने भयभीत होकर गेरुर वस्त्र धारण कर, भस्म रमा 
लो तथा विकीण केश होकर संन्‍्य।सी बन कर रोके जाने पर भी पला- 
थन कर गये |६। कोई-कोई विकल होकर भागा, कोई जल माँगता रहा। 
इस प्रकार कल्कि-सेनो के बाणो की मार से कोई स्लेच्छ बीर सकुशल 
न रहा [१०। 
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तेषा स्त्रियो रथारूढा गजारूढा विहड्भमा । 

समारूढा हयारूढा खरोष्ट्रवृषवाहना ११५। 

योद्धु समाययरुस्त्यक्त्वा पत्यापत्यसुखाश्रयान्‌ । 

रूपवत्णोईतिबलवत्य पत्रितता १२ 

नानाभरणभूषाढ्या सन्‍नधा विशदप्रभा 

खजद्भ शक्तिधनुबगावलयाक्तकराम्बुजा ।१३। 

स्वेरिण्योष्प्पतिकरा मिन्‍यो पु इचल्यइच पतिव्रता । 

ययुर्योद्धु कल्फिसन्ये पतीतवा निधनातुरा १०७। 

मृद्मस्मकाष्ठचित्राणा प्रभुताम्तायशासनात्‌ । 

साक्षात्पतीना विधन कि युवत्यो5पि सेहिरे ।१५ 

उन म्लेच्छो को रूपवती बलवती, पतित्रता युवतों स्त्रियाँ भो 

सन्तान-सुख की और उनके ग्राश्नय की कामना छोड कर कोई रथ पर 
चढ कर, कोई हाथो पर चढ़ कर, कोई विह॒थ पर चढ कर, कोई घोडे, 
गधे, ऊंट पर, कोई बैल पर चढ कर युद्ध करते के लिए प्रपने-अपने 
पति के पास पहुंची ।११-१२। इन्होने प्रनेक प्रकार के उज्ज्वल आभूषण 
एवं शल्त्रास्‍्त्र धारण कर रखे थे। इनके हाथो मे कडो के साथ ही खड॒यग 
शोर बाण भी सुशोभित थे ।ह३। सुन्दर लावशयमयी यह स्त्रियाँ कोई 
स्वेरिणी, कोई वार -विलाधिनी अथवा कोई पतिब्रता थी। यह पतरि- 
वियोग मे व्याकुल हुई स्वियाँ कह्कि सेना से युद्ध करने को अग्रसर हुई 
।१४। क्योकि मनुष्य मिट्टी, काप्ठ एवं राख की वस्तु पर भी प्राण देने 
में तत्पर होजाते है, इनी प्रकार अपने प्राण के समान पति का मरण 
सहत करना युवतियों के लिए भी सभव नही होता १५। 

ता स्त्रिय रवपतोन्बाण!|भिन्‍्नानव्याकुलितेन्द्रियान्‌ । 

कृत्वा पश्चाद्य युधिरे कल्किसंन्यंधृतायुधा ॥१६। 

ताः स्त्रीरुद्गीक्ष्य ते सर्वे विस्मवस्मितमानसा । 

कल्किमागत्य ते योधा: कथयामासरादराल ॥१(०। 
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स्त्रीण,मेव युथुत्युता कथा श्रुत्वा महामति । 

कल्कि समुदित प्रायात्स्वस|यं सनुगो रवः ॥!5। 

ता. समालोक्य पदमेश सर्वशस्त्रास्त्रधारिणी, । 

तानावाहनसारूढा कतव्यूहा उवाच स; ॥१९॥ 

रे स्त्रिय आणुतास्माक वचन पथ्यमुत्तमम्‌ । 

स्त्रिया युद्ध न कि पु सा व्यवहारोअत्र विद्यते ।२०। 

बे म्लेच्छ स्त्रियाँ श्रपने पतियों को बाणो से बिघे हुए तथा व्या- 

कुल देख कर उन्हे पीछे हटाती हुई हथियार लेकर कल्कि सेना से युद्ध 
करते लगी ।१६। उन स्त्रियों को युद्ध में तत्पर देख कर कल्कि-सेना 
आइचय में पड गई और उसने कल्किजी के प्रपक्ष ज'कर उन्हें सब 
वृत्तान्त सूचित किया 4१७। युद्ध की इच्छा वाली उन स्त्रियों का युद्ध 
करला सुन कर प्रसन्‍त हुए कल्किजी रथ पर चढ़ कर सेना और श्रनुचरों 
के सहित रणभूमि में पहुचे ।१८। अनेक शछ्त्रास्त्रों से खुमज्जिता, अनेक 
प्रकार के वाहनों पर चढो हुई , व्यूद रचना करके युद्ध मे तत्पर उन 
स्त्रियों को देख कर कल्किजी बोले ।१६॥ कल्किजी ने का -हे स्त्रियों | 
मैं तुम्हारे हिताथ श्रेष्ठ वचन कहता हूँ, वह सुनो । ल्लियो को पुरुषों के 
साथ युद्ध नही करता चाहिए ॥२०। 

इति कल्केवंच' श्र्‌त्वा प्राहस्य प्राहुराहता । 

अस्माक त्व पतोन्‌ हसि तेन नष्ठटा बय॑ विभो ! । 

हन्तु गतानामस्त्रारिस कराण्येवागतान्युत ॥२१। 

खद्भ-शक्ति धनुर्वाण-शुल तोमर-यष्टय । 

ता; प्राहुः पुरतों मूर्त्ता; कातंरस्व॒रविभूषणाः ।२२। 

यामासाद्य वय नार्यो हिसायाम' स्वजेतसा । 

तमात्मन सवंमय जानीत कृतनिश्चया ।२३। 

तमीशमात्मना नाये: | चरामो यदनुज्ञया । 

यत्कृता तामरूपादिभेदेन विदिता वयस्‌ ॥२४। 
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रूप-गन्ध-रस-स्पशे-शब्दाद्या भूतपण्चका: । 
चरान्त यदधिष्ठानात्सोध्य कल्कि. परात्मक ॥२५। 
कल्किजी के वचन सुन कर म्लेच्छ-पत्नियाँ हंस पडी । उन्होते 

कहा--है विभो | जब तुम्हारे द्वारा हमारे पति ही नाश को प्राप्त हो 
गये, तब हम भी नष्ट हो चुकी | यह कह कर वे नारियाँ कल्किजी की 
मारने को तत्पर हुई । उन्होने जो श्रस्त्र छोड़ने चाहे, वे अस्त्र उनके 
हाथो में ही रुके रह गये ।२१। खडग, शक्ति, धनुष-बाण, शूल, तोमर, 
यप्टि आदि शस्त्रात्त्रो के स्वर्ण -सज्जित देवता साक्षात्‌ प्रकट हो कर उन 
स्लेच्छु-पत्नियो के प्रति बोले |२२ देव रूपी अस्त्रो ने कह्दा-हे नारियों । 
हम जिस तेज क द्वारा जीवो का सहार करते रहते हैं, वह तेज हमे 
जिनसे प्राप्त हुआ है, वह समय ईश्वर यही हैं, यह समझ लो।रह। 
है स्त्रियो | हम इन्टी परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त कर गतिशील होते हैं 
तथा इनके द्वारा ही हम नाम-रूप लगे पाकर जाने जाते हैं ।२४। रूप, 
गन्ब, रस, स्पर्श तथा शब्दादि पचगुण के झाश्रय रूप पचभूत जिनके 
अधिष्ठान से अयने-झपते कार्य मे उद्यान रहते है, यह कल्किजी वही 
ईइबर है ।२५॥। 

काल स्वभाव-सस्कार-तामाद्या प्रकृति परा । 

यस्येक्षया सुजत्यण्ड महाहड्ूरकादिकान्‌ २६। 

य-मायया जगद्यात्रा सर्गस्यथत्यन्तसज्ञिता । 

य एवाद्य: स एवान्ते तस्याय सोड्यमोश्वर ॥२७। 

असौ पतिमें भर्याहमस्य पुत्राप्तबान्धवा: । 

स्वप्तोपमास्तु तन्निष्ठा विविचाभ्र न्द्रजालवत्‌ ।ए८। 

स्नेहमोनिबन्धाना यातायातह॒शा मतस्‌ । 

न कल्किसेविना रागद्व षविद्व षकारिणासु ।२६। 

कुत* काल: कुतो मृत्यु क्व यम: क्वास्तिदेवता: 

स एवं कल्किभंगवान्मायया बहुलीकृत. ।॥रे०। 
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इन्ही की श्राज्ञा से काल, स्वभाव, सरकार तथा सज्ञा भ्रादि की 

ग्राश्नयभुता परा प्रकृति, महत्तत्व श्रौर प्रहक्तार आदि को उत्पन्त करने 
में समथ होती हैं ।२६। सर्ग, स्थिति और प्रलयात्मक यह सम्पूणा विश्व 
जिनकी माया ही है, यह वही सबके श्रादि-रूप ईश्वर है। इनके द्वारा 
ही लोक मे शुभादुभ का प्रवर्तन होता है ।२७। यह मेरा पति है भ्ौर 
मैं इसकी भाषा हूँ, यह मेरा पुत्र भ्रथवा बान्धव है। ऐसे स्वप्त भ्रथवा 
इन्द्रजाल के समान विविध प्रक्नार के व्यवहार की उत्पत्ति इन्ही के द्वारा 
होती है ।२८। स्नेह श्रौर मोहादि के बन्बन में पड़े रह कर जो प्राणी 
इस विश्व के आव/गमन मे रहे श्राते हैं प्रववा जौ राग, द्वेष एवं विद्ग- 
षादि के प्राश्नय रहने वाले जीव तथा भगवाव कल्कि की सेवा में अनु- 
राग न रखने वाले हैं, बही इम जगत को सत्य मानते हैं ।२६। काल 
कहा से आया ? पृत्यु कहाँ से उत्पत्त हुई ? यम तथा देवगण कौत है ? 
यह कल्किजी के अतिरिक्त भ्रन्य कोई नही है, यही अपनी माया के द्वारा 
बहुहप हो गए हैं ।३०। 

न हास्त्रारि वय नाय॑: सप्रहार्या न च क्वचितु । 

दस्त्र प्रहतृ भेदोब्यमविवेक परात्मन, ।३१। 

कल्किदासस्थावि वबय हन्तु नाह्हा कथोद्भुतम्‌ । 

हनिष्यामो देत्यपते' प्रहलादस्य यथा हरिम्‌ ।३२। 

इत्यस्त्वाणा बच. श्र त्वा स्त्रियो विस्मितमानसा, ॥ 

स्तेहमोहविनिमु क्तास्त कल्कि शरण ययुः ॥३शा 

ता: समालोक्य पद्मेश; प्रणता ज्ञाननिष्ठया । 

प्रोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योग कल्मषनाशनस्‌ ३४ 

हे स्त्रियो ! हम शस्त्र नहीं हैं, हम किसी पर भ्राघात करने में 

भी समर्थ नही हैं । यही परमात्मा स्वय शस्त्र हैं और यही श्राघात करने 
की शक्ति से सम्पन्त हैं। इतमे जो भेद प्रतीत होता है, वहु॒ सब इनकी 
माया ही है ।३१। दंत्यराज प्रहल,द की प्राथेना पर जब भगवाद्‌ विष्णु, 


३६९ ] कल्कि पुराण 


विष्णु नुभिह रूप हुए थे, उस समय हम ज॑से उन पर झाघात करने में 
समथ नहीं हो सके थे, बसे ही इत कल्हिजी और उनके सेवकों पर भी 
श्राघात करने में पूर्णतया असमर्थ हैं ।३२। श्रस्त्रो के यह वचन सुनकर 
स्त्रिया प्रत्यत विस्मित हुई श्रौर तब वे स्नेह और मोह से युक्त होकर 
कल्क्रिजी की शरण मे पहुँची ।३३॥ भगवातव ऋछल्कि स्लेच्छ-नारियों को 
ज्ञाननिष्ठा मे स्थित देखकर उनके प्रति पापों का नाथ करते वाला भक्ति- 
योग हसते हुए कहने लगे ।3४॥ 

कर्मयोगच्चात्मनिष्ठ ज्ञानयोर्ग॑ भिदाश्रयम्‌ । 

नेष्कम्यंलक्षणा तासा कथयामास माधव: ३५। 

ता: स्त्रियः कल्कि गदित ज्ञानेत विजितेन्द्रिया- । 

भक्त्या परमवापुस्तत्योगिना दुर्लभ पदम्‌ ३६। 

दत्वा मोक्ष म्लेच्छबौद्धपियाणा कृत्वा युद्ध 

भरव भीमकर्मा । ह॒त्वा बौद्धान्‌ म्लेच्छ सघाश्न 

कल्किस्तेषा ज्योति स्थानापूर्प रेजे ।३७ 

येश्ण्वन्ति वदन्ति बौद्धनिधन म्लेच्छक्षय सादराहलोका-* 

शोकहर सदा शुमकर भक्तिप्रदं माधवे । 

तेषामेव पुनर्न जन्ममरणा सर्वार्थसम्पत्कर 

माया मोहबिनाशन प्रतिदिन ससारतापच्छिदम्‌ ।३८। 


तदनन्तर उन्होने उन नारियो को कर्मंयोग, आरत्मनिष्ठात्मक ज्ञान- 
योग, भेदाश्रय, निष्कमंत्व के लक्षण आदि का प्रसग सुनाया ३५॥ इस 
प्रकार जब वे म्लेच्छ रमशियाँ कल्फि-प्रदत्त ज्ञानोपदेश से सचेत होकर 
इन्द्रियों का दमन करके, भक्ति करती हुईं, योगियों को भी दुलंभ मोक्ष 
पद को प्राप्त हो गई ।३६। इस प्रकार उन भीमकर्मा कल्किजी घोर युद्धमे 
बोद्ध भ्रौर म्लेच्छो का सहार कर दिया, और उनकी स्त्रियो को मोक्षपद 
प्रदान करके मरे हुए म्लेच्छो भ्रौर बौद्धों को ज्योतिममंय स्थान में स्थित 
कर विराजमान हुए |३७। जो इस बौद्धों के निधन एव स्लेच्छो के क्षीरा 
होने की कथा को सुनेगे, वे सभी झोको से मुक्त होकर कल्याण को 
प्राप्त होगे । भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति का संचार होगा शोर 
वे जन्म- मरण के चक्र से छूट जाँयगे । इस कथा के सुनने से स्व ऐड्वर्य 
की प्राप्ति होती है भ्रौर माया-मोह का विनाश होता है, तथा संसार के 
ताप का सदा उच्छेद करते मे समर्थ होता है ।३८।.. -+-४-+- 


वृतीयांध -- 


ते ॥शु जा ग हर श ञु की 
विताय मध्य 
ततो बौद्धान्‌ म्लेच्छगणान्विजित्य सह सैनिक. । 
धनान्यदाय रत्तानि कीकटात्पुनरब्रजतु ।१। 
कल्कि: परमतेजस्वी धर्माणा परिरक्षक । 
चक्रतीर्थ समागत्य स्नान विधिवदाचरत्‌ ।२। 
आतुभिलोंकपालाभैबंहुमि स्वजनेबूत । 
समायातास्मुनी स्तत्र दहशे दीवमानसान्‌ ।३। 
समुद्भियागतास्त परिपाहि जगत्पते । 
इत्युक्तबन्तों बहुधा ये तानोहु हरि पर ॥ड। 
वालखिल्यादिकानल्पकायाञ्ची रजटाधरान्‌ । 
विन्तयावनत. कल्किरतनानाह कृपणास्मयात्‌ ।५ 
सृतजी बोले--हे ऋषियो ! बौद्धो और म्लेच्छो पर विजय प्राप्त 
करके भगवात कल्कि धन रत्नादि लेकर सेना के सहित उस कीकटपुरी 
से चल दिये [१। फिर वे परम तेजस्वी एवं धमवान्‌ कल्किज्ी उक्रतीय 
में पहचे धौर वहाँ उन्होने विधिपृत्रेक स्‍्तान किया |२। तदनन्तर वे 
अपने बन्धु-बाधवों के साथ लोकपाल के समान सुशोभित होते हुए बही 
निवास करने लगे । कुछ समयोपरान्त उन्होने दीतता पूर्वक श्राये हुए कुछ 
मुनियो को देखा ।ह। वे भयभीत मुनिवण कल्किजी की द्वरण में पहुँच 
कर बोले--हे जगत्पते ! हमारो रक्षा करो, रक्षा करो | इस पर भग- 
वान शक्षीहरि बोले ॥४। उन्होने श्रल्प देह वाले छिन्‍न वस्त्राभूषण और 
जटा धारण करते वाले बालखिल्यादि मुनियो से विनय और “कृपा पुवक 
कहा ।५॥ 


३७१ ] [ कल्कि पुराण 


कस्मादयूय समायाता केन वा भीषिता वत । 
तमह निहनिष्यामि यदि वा स्प्रात्युरन्दर ।६। 
इत्याश्र्‌ त्य कल्किवाक्य तेवोल्लासित्मानसा । 
जगदु पुण्डरोकाक्ष निकुम्मदुहितु कथा ।9। 
श्व॒रुविष्णुपश.पुत्र | कृम्मकण त्मिजात्मजा । 
कुथांदरीति विख्याता गगताद्ध समुत्यिता ।5। 
काल /ज्जस्य महिषी विक्ञ्जजतनी च सा । 
हिमालये शिरः कृत्वा पादौ च निषधाचले । 
शैते स्तन पाययन्ती विकज्ज प्रस्तुतणस्तती ।६। 
तस्या निश्चासवातेन विवशा वयमागता : । 
देवेनेव समानीता सप्राप्तास्त्वत्पदास्पदम्‌ । 
मु]नयो रक्षणीयास्ते रक्ष सु च विपत्यु च ॥१गा 


श्राप कहाँ से आ रहे हैं ? #िससे डरे हुए हैं ? यह सब वृतान्त 
मुझे बत,श्रो, फिर यदि झ्रापका भ्रपकार करने वाला इन्द्र भी होगा, तो 
भी मै उसे नष्ट कर दूगा।६। पुएडरीकाक्ष कल्किजी के वाक्य सुनकर 
श्राइवस्‍्त हुए मुनियों के हृदय प्रफुल्लित हो गये और तब उन्होने 
देत्वराज निक्रुभ की पुत्री की कया ध्षुताई ।७। सुत्रियों ने कहा-- 
हे विष्णुयश के पुत्र ! हे प्रभो | सुनिये, कुम्भकर्णा का एक पुत्र निकुस्भ 
था, उसकी एक कन्या कुथोदरी ताम की है। उसका श्राकार गगनमंडल 
से भी ऊँचा है ।५। वह कालकज नाप्रक देत्य,को पत्नी है, उसका पुत्र 
विकज है। वह राक्षती अपना मस्तक हिमालय पर शोर पाव निषध 
वर्वेत पर रखकर विकज को स्तन पिला रही है ॥९। है देव ! हम उसकी 
शवासवायु से उत्पीडित होकर दैव-प्रेरणा वश यहाँ उपस्थित हुए हैं। 
प्रब हम श्रापके चरणाश्रय को प्राप्त हो चुके हैं भत. उससे हमारी शीघ्र 
रक्षा कीजिये ।१० 


इति तेषा वच, श्र त्वा कल्कि' परपुरञझजय, । 


थम अ्रध्याय-३ ] [ ३७२ 


सेनागणो परिव्रतो जगाम हिमबद्गिरियु ११। 
उपत्यका समासाद्य निशामेका तिनाय स. : 
प्रातजिगमिषु' सैन्येदहशे क्षीरनिम्नगास्‌ ।१२। 
दखेन्दुधवलाकारा फेनिला बृहती द्र,तम्‌ । 

चलन्ती वीक्ष्यते सर्वे स्वम्भिता विस्मयान्विता, ॥१३। 
सेनागण॒गजाश्वादिरथयोध' समावृत. । 

कल्किस्तु भगवास्तत्र ज्ञातार्थोईपि मुनीश्वरान्‌ १४। 
पप्रच्छ का नदी चेयं कथ दुग्धवहा मवतु । 

ते कल्करेस्तु बच श्र॒त्वा मुतयः प्राहुरा दरात्‌ ॥१५॥ 


उनके यह बचन सुनकर शनत्रु-तगरों को विजय करने दाले भगवान्‌ 
कल्कि अपनी सेता के सहित हिमालय की ग्रोर चले ।११। वहाँ पहुँच कर 
उन्होने एक रात्रि निवास किया श्रौर प्रात कान होते ही, ज॑ से ही सना के 
सहित भ्रागे चलने लग्रे, वेसे ही उन्हे एक दूध की नदी दिखाई दी ।॥१२। 
यह नदी शंख तथा चन्द्रमा के समाव दवेत थो, वह दीर्घाकार वाली 
फेनिल नदी वेगपुवंक बह रही थी । सेना के सभी लोग उपत्त दूध की नदी 
को देखकर शभ्राइचयय से चकित हो गये ।१३॥ यद्यपि भगवान्‌ कल्कि उस 
नदी के विषय में सब कुछ जानते थे, फिर भी गज, श्रश्व, सथ तथा 
पदाति सनिको से युक्त कल्किजी ने उन मुनीदवरों से पूछा --“इस नदी का 
नाम कया है? इसमे यह दुग्ध किप्त प्रकार प्रवाहित है ?' यह सुनकर वे 
मुनिगण धादरपुवंक बोले |१४-१५। 


आूणु कल्के पयरवत्या: प्रभव हिमवद्गिरो । 
समायाता कुथोदर्या, स्तनप्रस्तवनादिहि १६। 
व्रटिकासप्तकंश्वान्या पयो यास्यति वेगितम्‌ । 
हीनसारा तठाकारा मविष्यति महामते ।१७। 

इति श्रृत्वा मुनीनान्तु वचन सैनिक: सह ।.' 
प्रहो किमस्या राक्षस्था- स्तचादेका त्विय नदी ॥१८ 


प्रथम अ्रध्याय-२ ] [ रे७३ 


एक स्तन पाययति विकद्च पुत्रमादरात्‌ 

न जानेःम्या- शरीरस्थ प्रमाण कति वा भवेत्‌ ॥१8॥ 

बल वास्या निशाचर्य्या इत्यूचुविस्मयाब्विता; । 

कल्कि. परात्मा सन्‍्तद्य सेनासि सहसा ययौ ॥२०॥ 

है प्रभो | है कल्के | इस पयस्बिनी नदी की उत्पत्ति के विषय 
में कहते है, इसे सुनिये । उस कुथोदरी नाम की राक्षसी के स्तनों स 
निकला हुआ दूव हिमालय पर्वत से गिरता हुआ नदी रूप में वह रहा 
है ।। १६ ॥ है महामते | सात घडी के पश्चात्‌ इसी प्रकार को एक 
भ्रन्य पयस्विनी नदी प्रवाहित होगी | इसके पश्चात्‌ यह नदी सूख कर 
तटाकार में परिवर्तित हो जायगी ॥2७9॥ सेना सहित सुशोभित कल्किजी 
मुनियों के वचन सुनकर बोले-अहो, कैसे विस्मय का विषय है कि 
राक्षसी के स्तनो से निर्मत हुए दुग्त से इतनी व्दी नदी उत्पन्न होकर 
वह रही है ॥१८॥ वह अपना एक स्तन झपने पुत्र विकुन्ज को पिला 
रही है तो इसके देह का परिमाण क्‍या होगा ? यह किस प्रकार जाना 
जा सकता है ? ॥१6॥| तब सभी गझ्राइचयें में भर कर बोल उठे-- 
अ्रहो | इस राक्षमी में क्षितना बल है ? तदइनन्तर सेना से सुसज्जित 
हुए कल्कि जी उस राक्षसी की श्रोर चल पडे ॥॥२०।। 

मुनिद्शितमार्गेणा यत्रास्ते सा निशाचरी । 

पुत्र स्तन पाययन्ती ग्रिरिसृदृध्छि घतोपमा ॥२१ 

इवासवातातिवात्तेन दूरक्षिप्ततनद्विपा" । 

यस्या करांबिलावास प्रसुप्ता: सहसकुलय ॥२२। 

पुत्रपोत्रपरिवृता गिरिगह्वू रविश्रमा: । 

केशमूलमुपालम्ब्य हरिए। शेरते चिरस्‌ ।। २३ ॥ 

यूका इव न च व्यग्रा लुब्धजातडूुया भृशस ' 

तामालोक्य निरेध्ृध्वि गिरित॒त्परमादूभुताम्‌ ॥२थ। 

कल्कि. कमलपत्राक्ष. सर्वास्तानाह सैनिकान्‌। 

भयोद्विग्ताचुद्धिहीनान्त्यक्तोद्यमशमपरिच्छुदानु ॥२५॥। 
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वे मुनिगण उप्त मार्ग का दर्शन करते लगे जो राक्षस्ती के स्थान 
को जाता था । वहाँ पहुच कर उन्होने उप मेब्राका7 राक्षगी को गिरि 
शिखर पर श्रपने पुत्र की स्तन-पान कराते हुए देखा ॥२१॥ बन के 
हाथी उसकी इवाप-वायु के थपेडे खाकर दूर जा गिरते है तथा उमके 
कानो के छेंदो मे सिह पड़े सो रहे हैं ॥२२।। उप्तके रोम छिंद्रो को 
गिरि-गुहा समझ कर श्रपने पुत्र पौत्रों से युक्त हरिशा गण भी उनमे 
घुप कर सो रहे हैं ॥२३।॥। वहाँ रह कर व्याध के भय से बचे हुए है 
तथा लीख के समान स्थिप्त है । पंत की चोटी पर श्रन्य पवत के 
समान स्थित उस राक्षसी को देख कर हत बुद्धि एवं भयभीत तथा 
दस्त्रास्‍्त्र त्याग कर भागने की उद्यत अपने संनिको से भगवान्‌ कल्कि 
बोले ।। २४-२५ ॥ 

भिरिदुरगेवन्हिदुर्ग कृत्वा तिष्ठान्तु मामका: । 

गजादइवरथयोधा ये समायान्तु मया सह ॥२६॥ 

अह स्वल्पेन सैन्येन याम्वस्या; समुख शनेः । 

प्रहत्तु बाणासन्दोहै: खड़ुशक्तिपरश्वधे, |२७॥ 

इत्युक्त्वास्थाप्य पश्चात्तान्बाणैसता समहनद्वली । 

सा क्र्घोत्थाय सहसा ननह परमादुभुतम ॥२८॥। 

तेन नादेत महता वित्रस्ताइचाभवज्जना: 

निपेतु से तिका. सर्वे मूच्छिता धरणातले ॥२६।। 

सा रथाइच गजाश्चापि विवृतास्या भवानका | 

जधास प्रश्न्नासवार्तें: समानीय कुथोदरी ॥॥ ३०॥ 

उन्होने कहा -- इस पव॑तीय, दुर्ग में अस्नि दुर्गे बला कर तुम 
सब यही ठहरो तथा गजारूढ, अ्रश्वाहढ और रथी वीर हमारे साथ 
श्रागे बढ़े । २६ || मैं अल्प सेना को साथ लेकर बाणों, तलवारो 
पभोर फरसो के द्वारा प्रहार करने के लिए अग्रसर होता हूँ ॥॥२७ ।। 
यह कह कर कल्कि जी ते सेना को तो पीछे छोड़ा झौर श्राये बढ कर 
रासक्षी पर बांखो से प्रहार करने लगे | “यह ' देख कर राक्षसी ने भी 
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क्रोध पूवंक अद्भुत नाद क्रिया ॥| र८घ।। उस घोर निमाद को सुन 
कर सभी भयभोत्त हो गये हथा सब सेवापति मूच्छित एवं घराशायी 
हो गये ।॥$२६॥। तब वह राक्षमी कुथोदरी अपने भयकर मुख को खोल 
कर श्रपने प्रदवास के हारा ही रथ, प्रश्व, गजादि को खीच-लीच कर 
हुडप करने लगी ॥। ३० ॥| 

सेनागणास्तदुदर प्रविष्ठा' कल्किना सह । 

यथक्ष॑मुखबातेन प्रविद्वन्ति पिपो लिका: ॥३१॥॥ 

तहृष्ट्वा देवगन्धर्वा हाहाकाहं प्रचकिरे । 

तत्रस्था मुनय: शेपुजेपुश्चान्ये महुंय ॥ ३२।॥। 

निपेतुरन्ये दु खार्त्ता ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 

रुरुदु' शिष्टयोधा ये जह॒षुस्तन्निशाचरा ॥ रेहे ॥ 

जगता कदन हदृष्ट्वा सस्मारात्मानमात्मना । 

कल्कि: कमलपत्नाक्ष: सुरारातिनिषूदत ॥। ३४ ॥ 

बाखाोग्ति चेलचर्माम्या कर्म्मनेयानदारुभि, । 

प्रज्वाल्योदरमध्येन करवाल समाददे ॥ ३५॥।। 

जैसे रीद्ध के प्रश्वास खीचने से चीटियाँ झाक्षित होकर 
उसके मुख में पहुच जाती है, वंसे ही अ्रपनी सेना के सहित भगवान 
कल्कि उस राक्षेसी के मुख में प्रविष्ठ हो गये 3१ यह देख कर सब 
देवता-गन्षवे हाहाकार कर उठे, मुनिगण ने है राक्षसी को ज्ञाप दिये 
श्ौर मह॒धिगण कल्कि जी की कुशल के निर्तत्ति मन्त्र-जप में सलग्न हुए 
॥३२॥ वेदज्ञ ब्राह्मण दु व से श्रवेत हो गये, फ्धु-भक्त बीर रोने 
लगे और राक्षस गणा आनन्द में निमग्न हो गये ॥ ३३ ॥। देव झन्नुप्रो 
के ताशक भगवान कल्कि ने जब सम्पूर्ण विश्व को इस बप्रकार दुखी 
देखा तो वे स्वय श्रपना हो स्मरण करने लगे ॥३४॥ फिर कल्कि जी 
मे राक्षसी के उस अंन्धकार मय उदर में शभ्पने बाण द्वारा श्रग्ति 
उत्पन्न की श्रौर चर्म तथा रथ के काष्ठादि के द्वारा उस अग्ति को 
प्रज्वलित कर हाथ मे तलवार ग्रहण की ॥३५॥॥। 
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तेन खड़गेन महता दाक्ष्य निभिद्य बच्धुभि- । 

बलिभिश्नतूभिबहितृ त. शस्त्रास्त्रपाशिभि ॥३६।॥ 

बहिबंशूव सर्वेश कल्कि. कल्कविनाशन: । 

सहस्राक्ष यथा वृत्रकुध्ति दम्भोलिनेमिता ॥३७॥। 

यानिरश्रादगजरथस्तुरगाइ्चामवनन्बहि; । 

नासिकाकराविवरात्करप तस्या विनिर्मता: ॥३८५ |॥ 

ते नि्मंतास्ततस्तस्या सेनिका रुधिरोक्षिताः । 

ता विव्यधुनिक्षिपन्ती तरसा चरणौ करो ॥३६॥। 

ममार सा भिन्‍तदेहा भिम्नकुक्षिशिरोधरा । 

नादयन्‍ती दिशो दो. ख चुण॒यन्ती च पर्वतानु ।४०॥ 

जसे देवराज इन्द्र वृत्रासुर की कुक्षि को श्रपने वच्र से भेद कर 
घाहर झाये थे, वेसे ही स्वश्वर एवं पापों का नाश करते वाले कल्कि- 
जी ने श्रपनी वृहद्‌ तलवार से राक्षसी की दक्षिश कुछ्षि चीर डाली 
झोौर अपने शस्त्रास्त्र धारी बाधवों के सहित बाहर तिकल झाये ॥| ३६- 
३७ ॥ बहुत से गज, भ्रश्व रथ और पेदल उसके श्रधों मार्ग से और 
बहुत से उसके कानो तथा नासिका छिद्रों से होकर बाहर श्रा गये । ३८॥ 
फिर वे रक्त से भीगे हुए बीर गण राक्षमी के देह से बाहर निकल कर, 
को हाथ-यैर चलाती देख कर बाणो द्वारा उसका वेघन करने लगे 
॥३९॥| जब उसके उदर मस्तक तथा अच्यान्ध अ्रग छिन्‍्न-भिन्‍्त होने 
लगे तब उसकी घोर, चीत्कार से दक्षों दिखाएं गुज उठी। फिर वह 
पर्गदों पर गिर कर उन्हे चूर-चूर करती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई ॥।४०॥ 

करज्जोअपि तथा बीक्ष्य मातर' कातरोह्मवत्‌ । 

स विकञ्ज क्रूधा धावन्सेनामध्ये निरायुध ॥॥४१॥ 

गजमालाकुलो वक्षोवाजिराजिविभूषण । 

महासपंकृृतोष्णीष। केसरीमुद्रिताज़ु ,लि। ।॥४२॥ 

ममद्र कल्किसेना ता मातुव्यंसनकर्षित: | 

स कल्किरत ब्राह्ममस्त्र रामदत्त जिघासया ॥४३॥ 
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धनुषा पञ"चवर्षीय राक्षप शस्त्रमाददे । 

तेनास्त्र ण॒ शिरस्तस्य छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥४४॥। 

रुधिराक्‍तं धातुचित्र गिरिश्वद्ध मिवद्भुतस्‌ । 

सपुत्रा राक्षसी हत्वा मुनीना वचनाद्विभु; ।४५:॥ 

जब विकज ने श्रपनी माता की यह दशा देखी तो वह क्रोध 
से कातर होकर निरस्त्र ही सेना में घुपष पडा ॥ ४१।॥ उसके हृदय 
में हाथियो रो माला, सब भ्रगो में घोडो के आभूषण, मस्तक पर 
महा-सर्प॑ का मुकुठ झौर श्र गुलियो मे सिहो की मुद्रिकाएं थी ॥ ४२ !। 
वह श्रपनों माता के शोक से व्याकुल होकर कहल्किजोी की सेना का 
उत्परी डन करने लगा | तब कल्किजीने उस पाँच वर्ष के राक्षस-बालक 
को मारने करे लिए ब्रह्मस्त्र ग्रहण किया और उससे उसका मस्तक 
काट कर पृथ्वी वर गिरा दिया ॥ ४३-४४ ।| इप प्रकार मुनिय्रो द्वारा 
निवेदन करने पर कल्किजी ने गेह आदि से चित्रित किये के समान उस 
रक्ताक्‍त्र पत्रत पर पृत्र हित राक्ष री को नष्ट कर दिया ॥४२॥। 


गड्भातीरे हरिद्वारे निवास समकल्पयत्‌ । 

देवाता कुमुवासारेवु निस्तोत्र: सुपु जितः ।४६॥ 

निनाय ता तिशा तत्र कल्कि. परिजनावृतः । 

प्रातर्ददर्श गद्भायास्तीरे मुनिगणान्वहुनु । 

तस्या, स्वानव्याजविष्णो रात्मतों दंताकुनान्‌ ॥४७॥ 

हरिद्वारे गद्धातटनिक्ृटपिण्डा रकवने | 

वसन्तं श्रीमन्त निजगणवृत त मुनिगणा: । 

स्तवे स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदुदितेज॑न्हुतनयां । 

प्रपश्यत कल्कि भुतिजलग णा द्र॒ष्टुमगपत्‌ ।।४८।॥। 

सदनन्तर उन्होने देवताओं द्वारा पुष्य-वूष्टि श्रोर मुनियों के स्तोत्रो 
से भले प्रकार पूजित होते हुए वहाँ चल कर हरिद्वार में गड्धा ज़ीके 
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पावन तीर पर अपनी सेना सहित निवास किया ॥४६।॥ अपने परिजनों 
के सहित कल्किजी ने वह रात्रि वही बिताई और प्रात काल उठने पर 
गगा स्नान के निमित्त श्राये हुए मुनिगग उनके दरशनाथ्थ श्राते हुए 
दिखाई दिये ॥४७ ॥ वे हरिद्वार में गगातट के समीप स्थित पिशडारक 
बन में अपनी सेना के सहित निवास करने लगे | एक दिन, जब वे 
कलिमल-नाशिनी भगवती जाह्ववी की स्तोत्रो के द्वारा स्तुति कर रहे 
थे, तभी मुनिगण उनके दर्शनार्थ वहाँ श्र ये श्रौर विविध शब्दों से युक्त 
स्तोत्र करने लगे || ४द ।॥ 


तृतोधांश -- 


पतीय अध्याय 

सुस्वागतान्मुनीन्‌ हृष्ट्वा कल्कि. परम घमंविम्‌ । 

पूजावित्वा च विधिवत्सुखासीनाम्ुवा चतानु ॥ श। 

कयूय सूर्यंसडूतशा मस भाग्यादुपस्थिता: । 

तीर्थाठनोत्युका लोकन्रयाणामुपकारका: ॥२॥। 

वय लोके पुण्यवन्तों भाग्यवन्तो यशल्विन: । 

यत॒ कृपाकटाक्षेण युष्माभिरवलोकिताो, परे॥ 

ततस्ते वामदेवउत्रिवं|सष्ठो गालवो भग्रु. । 

पराशरो नारदोउश्वत्थामा राम: कृपख्ित: ॥४॥ 

दुर्वासा देवल; कण्वों वेदप्रपतितिरज्िरो: । 

एते चान्ये च बहबी मुत्तय, सब्ितब्रता, ॥५॥ 

कृत्वाग्र मरुदेवापी च-द्रसुयकुलोड्भूवी। 

राजानौ तौ महावीयों तपस्यथाभिरतौ चिरमु वक्षा 

ऊचु. प्रहष्टमनस. कल्कि कल्कविनाशनम्‌ । 

महोदघेस्तोरगत विष्णु सुरगणा यथा ॥॥७॥ 

परम घमंविद कल्किजी ने उन मुनिगण को सुखपुर्बंक वहाँ 
श्राये हुए देखकर स्वागत, श्रासइत ओर विधिवत्‌ पूजन करके उनसे 
बोले ॥।१॥ सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी, तीर्थाटत में उत्सुक एवं 
तीनो लोको के कल्याण रूप उपकार की कामना वाले भाप कौन हैं? 
जो मेरे सोभाग्यवश यहाँ पधारे हैं ॥२॥। श्रापके द्वारा कृपा-कटाक्ष 
पूर्वक देखे जाने से मैं श्राज इस लोक मे भपने को पुरयवान्‌, भाग्यवान्‌ 
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झौर यशवान्‌ ही मानता हूँ। ३ ॥। फिर वामदेव, श्रत्रि, बसिष्ठ, 
गालव, भृगु, पराशर, नारद, अश्वत्यामा, क्रपाचाये, त्रित, दुर्वासा, 
देवल, कणव, वेद प्रमिति श्रौर प्रगिरा प्रादि यह सब तथा पश्रन्यान्य 
श्रष्ठ ब्रत वाले मुनियण चन्द्र सूयंबश में उत्पन्न, महा वीयेबान एव 
तपोनिष्ठ राजा मरु श्रौर देवापि उतको सामने देख कर, जसे प्रसन्‍त मनसे 
देवताओं ने महोदवि के तीर पर भगवान्‌ विष्णु से कहा था, बसे ही 
पापो का नाश करने वाले कल्किजी के प्रति बोले ॥४-७ ॥॥ 

जयाशेषजगन्नाथ ! विदिताखिलमानस ! । 

सृष्टिस्थितिलयाध्यक्ष ! परमात्मन्त्रसीद नः ।८॥। 

कालकम्मंगुणावास प्रध्ारितनिजक्रिय ! । 

ब्रह्मादिनुतपादाब्ज ! पद्मानाथ प्रसीद न, ॥६। 

इति तेषा वच श्र त्वा कल्कि प्राह्र जगत्पति । 

कावेतो भवतामग्ने महासत्वी तपत्विनौ ॥!०॥॥ 

कथमत्रागती स्तुत्वा गज्जा मुदितमानसौ | 

का वा स्तुतिस्तु जाह्ाव्या युवयोर्तामनी च के ॥११॥ 

तयोम॑रु' प्रमुदितः कृताझ्ललिपुट' क्ृती । 

आदावुवाच विनयी निजवशानुकीत्तनम्‌ ॥१श॥। 

मुनियों ने कहा-हे सर्व विजयी जगदीश ! हे सम्पुर्ण विश्व 
के जीवो के घट-घट के ज्ञाता ! हे सृष्टि स्थिति श्रोर प्रलय के स्वामिवर ] 
है परमात्मदेव [ प्रसन्‍त्र होइये ॥5।। है. पद्मा के पते ! काल, कर्म 
भोर गुर के आप ही श्राश्नय हैं। ब्रह्मादि देवता भी भ्रापके ही चरणार- 
विन्दो की पूजा किया करते हैं। श्राप हम पर प्रसन्‍्त होइये ॥। ६ ॥ 
मुंनियों के यह वचन सुन कर कल्किजी ने उनसे कहा--हे मुनियो ! 
प्रौपषके आगे यह महान्‌ बल सम्पन्न एवं ' तपस्वी कौन हैं ? ॥१०।। 
गगाजी की स्तुति करके प्रत्यन्त' प्रधन्त हृदय से यह यहाँ क्यो पधघारे 
हैं ? यह किस कारण भगवती जान्हवी की स्तुति मे लगे हैं? इनके 
नाम क्या-क्या हैं ? ॥११॥ तब वे दोको मरु देवादि प्रसन्‍त हुृदयसे हाथ 
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जोड कर बिनय पूव॑क अपने वश का यक्ष-वर्णात करने लगे ॥ १२ ॥ 


स्व॑वेत्सि परात्मापि अन्तर्यामिहृदि स्थिति । 
तवाज्ञया स्॑मेतत्कथयामि श्रणु प्रभो ।, १३॥ 

तव नाभेरभुदब॒ह्मा मरीचिस्तत्सुतो5मवत । 

ततो मनुस्दत्सुतो5्भूदिक्ष्वार्कु सत्यविक्रम ॥१४॥ 
युवनाश्र इति ख्यातो मान्धाता तत्सुतो5भवतु । 
पुरुकुत्सस्तत्सुतो5भूदवरण्यो महाम॒ति: ॥१५॥ 
त्रसदस्थु. पिता तस्माद्धय्येश्वस्रथरुण॒स्तत । 
त्रिशड्ूस्तत्सुतो धीमान्हरिश्रन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१६॥॥ 
हरितस्तत्सुतस्तस्माउ्भू रकस्तत्सुतो वृका । 

तत्सुत समरस्तस्मादसमझ्धास्तोडशुमान्‌ ॥१७छ॥ 


मह बोले-हे प्रभो | श्राप तो श्रन्तयोमी एवं घट-घट में 
निवास करने वाले है, श्रापत्तो सब कुछ ज्ञात है। मै आपको आज्ञा के 
अनुसार सब कहता हूँ, उसे सुनिये ॥|१३॥| आपके नाभि कमल से हो 
ब्रह्मा जो उत्पन्त हुए हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरोचि, मरोचि के मनु और 
मनु के सत्य विक्रम इक्वाकु हुए ।'१४॥ इछ्ष्बाकु का पुत्र युवनाश्व, 
युवनाश्व का मान्चाता, मान्याता का पुरुकुत्स और पुरुकुत्स का पुत्र 
अ्रनरणय हुआ ॥१५॥ अनरण्य का असदस्यु, त्रसदस्यु का ह॒यंश्व, 
हयंशव का अरुण, भ्रुण का त्रिशकु हुआ तथा त्रिणकु के पुत्र महा- 
प्रतापी राजा हरिश्चन्द्र हुए ॥ १६।। राजा हरिदचन्द्र का पुत्र हरित, 
हरित का भरुक, भरुक का वृक, वृक का सगर, खगर का श्रपसमजा ओर 
प्रसमज। का पुत्र भ्न शुमात हुप्रा ॥2७॥ 


ततो दिलीपस्तत्पुत्रो भगीरथ इति स्मृत- । 
येनानीता जःन्हवीये रूयाता भागीरथी भुवि । 
स्तुता नुता पूजितेय तव पादमुस-ठ्ू वा ॥१८।॥। 
भगी रथात्सुतस्तस्मान्नाभस्तस्मादभूदुबली । 
सिन्धुद्वीपसु तस्तस्मादायुतायुस्ततो$भवत्‌ ॥१६॥ 
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ऋतुपणास्तत्सुतोअभृत्सुदासस्तत्सुतो5भवत्‌ । 

सौदासस्तत्सुतो धीमानश्मकस्तत्सुतो मत ॥२०॥॥ 

मूलकात्स दशरथस्तस्मादेडविडस्तत । 

राजा विश्वसहस्तस्मात्खटवाज्भो दोघंबाहुक, ॥२१॥। 

ततो रघुरजस्तस्मात्सुतो दशरथ:क्वती । 

तस्माद्रामो हरि. साक्षादाविभू तो जगत्पति ॥२२॥ 

श्र शुमान के पुत्र दिलीप, दिलोप के परम प्रसिद्ध पुत्र भगीरथ 
हुए | वही भगबती जाहनत्री को भूतल पर लाये थे इसी लिए गगा 
उनके नाम से भागीरथी कहलाई । आपके चरणों से उत्पन्न होने के 
कारण ही प्राणी इन गया जी को स्तुति, प्रणाम तथा पूजन करने में 
तत्पर रहते हैं १ 5॥ भागीरथ का पुत्र नाभ हुप्रा । नाभ का महाबली 
सिन्चुद्वीप और सिन्धुद्दीप का पुत्र आयुतायु हुआ ॥१६॥ अ्रयुतायु का 
पुत्र ऋतुपण हुमा । ऋतुपर का सुदाप, सुदास का सौदास और 
सौदास का पुत्र मेधावी झइमक हुआ ॥॥२० प्रइ्मक से सूलक भर 
मूलक का दशरथ हुआ । दशरथ का एडविड, और एडविड का विश्वसह, 
विश्वसह्‌ का खट्वाग और खठ वाग का पुत्र दीधंबाहु हुआ था .॥२१॥ 
दीघंबाहु के पुत्र रधु हुए, रघु के श्रज और भ्रज के दशरथ हुए। इन्ही 
दशरथ के पुत्र रूप मे साक्षात्‌ जगदीश्वर विष्णु ने प्रवतार लिया ॥२२॥। 

रामावतारमार्कण्य कल्कि परमहषित । 

मरु प्राह विस्तरेख श्रीरामचरित बद ॥२३॥ 

सीताफ्तें कर्म वक्त, कः समर्थोस्स्ति भूतले। 

शेष, सहस्रवदनेरपि लालायितो भवेत्‌ ॥२४/॥ 

तथापि जषेमुषी भेउऑस्ति वर्शयामि तवाज्ञया । 

रामस्थ चरित पुण्य पापतापप्रमोचम ॥२४ ॥ 

अ्रजादिविबुधाथितो&्जनि चतुर्भिरशे, कुले 

रवेरजासुतादजो जगत्ति यातुधानक्षय।। 

शिशु. कुशिकजाध्वरक्षद्गक रक्षयो यो बला- 

दलीबलितकुन्कसे ज्यक्ति जानकीवल्लम: ॥२च्ाा, 
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रामावतार का प्रसग॒ औाते पर भगवान्‌ कलिहि अत्यन्त हषित 
हुए और उन्होने मरू से कहा कि राम चरित्र का विस्तार सहित वात 
करिये ॥॥२३॥ मरु बोले-सा/तांपति श्रीराम के कर्मों का वन करने 
में समर्थ इस पृथिवी पर बौन है ? क्योकि सहसख्रवदन देष भी उनका 
यश वर न करते में समर्थे नही है।फिर भी मैं श्रापको श्राज्ञा के 
कारण भगवान्‌ श्रीराम का पाप-ताप नाशक चरित्र को अ्पत्ती बुद्धि के 
अनुसार कहता हूँ [।२४-२५ |। पुराक्ाल की बात हैं--ब्रह्मादि देवता म्रो 
के द्वारा राक्षसों के विनाज्ार्थ प्राथंना किये जाने पर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुष्न के रूप मे सीतापति भगवान्‌ रामचन्द्र जो ने सूर्यवश्ञ में 
अवतार लिया था | प्रपने शिश-काल में ही उन्होंने पिश्वाभित्र जो के 
यज्ञ में विष्त उपस्थित करने वाले राक्षसों का बलपूर्वक सहार 
किया था [२६॥। 

मुनेरनुसहानुजो लिखिलशस्त्रविद्यातिगों । 

ययावतिवनप्रभो जनकराजराजत्सभाम्‌ ॥२७॥ 

विधाय जनमोहनद्य_ तिमतीव कांमद्र हू । 

प्रचण्डकरचण्डिमा भवत्तभजने जन्मन. ॥ 

तम प्रतिमतेजस दशरथात्मज सानुज 

मुनेरतु यथा विधे शशिवदादिदेव परमसु । 

निरीक्ष्य जनको मुदा क्षितिसुतापति समत 

निजोचितपराक्षम मनसि भत्सयज्नाययौं ॥२८॥ 

स भूपपरिपूजितो जनकजेक्षितेरच्चित+ 

करालकठिनं धनु करसोरुहे सहितम्‌ 

विभज्य बलहढ जय रघुवद्हेत्युन्च कैध्वनि 

त्रिजगतीगत परिविधाय रामो वभो ॥२६॥ 

ततो जनकभुपतिदंशरथात्मजेभ्यो ददो 

चतस्र उषतीमु दा वरचतुम्ये उद्वाहने । 

स्वलकृतनिजात्मजा, पथि ततो बल भागंव- 
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अ्रकार उररीनिज रघुपतौ महोग्र त्यजन्‌ ॥३०॥ 

जिनकी महिमा से कामना पूर्ति वाले ससार मे पुनंजन्म की 
प्राप्ति नही होती । वे महाबली, प्रभायुक्त तथा सम्पन्त शस्त्र विद्या- 
विशारद भगवान श्रीराम ससार को मोहित करने वाला रूप धारण 
किये हुए, लध््मण भौर मुनियो के सहित जनक की राज सभा मे गये 
॥ २७॥ ब्रह्माजी के पीछे सुशोभित चन्द्रमा के समान तेज वाले श्री राम 
अपने भाई लक्ष्मण के सहित मुनिवर विश्वाभित्र के पीछे बैठ मये । 
तब श्रादि देव जगदीश्वर को देव कर जनक सोचने लगे कि यह सीता 
के योग्य श्रष्ठ वर हैं | तब उन्होने श्रपने द्वारा किये हुए प्रण की 
कठोरता देख कर अपनी भत्संना की और फिर श्रो राम के समीप गये 
॥२८।। तब राजा जनक से श्रादर प्राप्त कर तथा सीता जी के कठाक्ष 
से प्रेम-पूजित होकर श्री राम ने उस घोर धनुष को हाथ में उठाया 
झौर उसके दो टुकड़े कर दिये | तब श्रीराम पझ्रत्यन्त शोभा को प्राप्त 
हुए और उनके जय-घोष से तीनो लोक व्याप्त हो गये ॥२६॥ 

तत.- स्वपुरमागतों दश रथस्तु सोतार्पाति 

नृप सचिवसयुतो निजविचितत्रासहासने । 

विधातुममलप्रभ परिजने क्रियाकारिभि.- 

समुद्यल्मति तवा द्रतमवारयत्केकयी :॥३ १॥ 

ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकत्यायुत. 

प्रयाणमकरोत्सुधीयंदनुन: सुमित्रासुत. 

वन निजगरा त्यजन्युहगृहे वसन्नादरातु 

विसृज्य नृपलाजछन रघुपतिजंटाचीरभृत्‌ु ॥३श॥। 

तथध राजा जनक ने अ्रपद्दी चारो कन्वा+-सीता, उमिल।, 
मारडवी शौर श्र्‌तिकोति सब प्रकार से श्लकृत करके दशरथ जी 
के चारो पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शछत्रुब्व को क्रमश, द्यूत़, कर दी । 
विवाह के पश्चातु जब यह सब अ्रथोध्या नयरी के (लिए कैट . रहे थे, 
तब मार्य में परशुफासजी मिले और, ऊत्होने श्रीरामको अत प्रपार बल 
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दिखाने का निष्फल प्रयत्त किया ॥३०॥| फिर महाराज दश् रथने श्रयोध्या 
पहुँच कर अपने मन्त्रियों के परामर्श से सीवापति राम को प्रयोध्या के 
राज्य सिंहासन पर अ्भिषिक्कत करते का विचार किपा। अप्रभिषेक्त के 
लिए सम्पूर्ण सामग्री एकच होकर जब पूर्णां तयारी हो गई, तव श्रीराम 
का अभिषेक करने में तत्पर राजा दशस्थ को कक्रेयी ने वरदान माँग का 
रोक दिया || ३१ ॥ तब महाराज की आज्ञा सुन॒ कर जनक सुता 
श्रौर सुमित्रा पुत्र-लक्ष्मणा सहित श्रीराम वन में गये। सात्र चलते हुए 
पुरवासिय्रों को श्रागे चल कर छोड दिया तथा गुह के घर में जाकर 
राजकीय वस्थाभूषणो का परित्याग कर जठांवलक-ल धारण कर 
लिया ॥३ शा! 

प्रियानुजयुतस्ततों मुनिमतो वने पृजित; 

स पदच्चवरटिकाश्रमे मरतमातुर समतम । 

>वार्य्य मरण पितु समवधारय दू खातुर- 

स्तपोवनगतोअ्वसद्रघुयतिस्ततस्ता समा: ॥३३॥ 

दशानतहोदरा विषमबारावेधातुरां- 

समोक्ष्य वररूपिणी प्रहसती सती सुन्दरीस । 

तिजाश्रयमभीप्सती जनकजापतिलंक्षमणा- 

त्करालकरवालत समकरो द्विरूपा तत ॥३े४॥ 

समाप्य पथि दानव खरशरं शनेनाशियन्‌ 

चतुद शसहस्रक समहनन्खर सानुगमस्‌ । 

दशाननवशातुग कनकचारुच्धन्मृग « 

प्रियाशत्रियकरों वने समवधीदुबलाद्राक्षसम्‌ ॥३५॥ 


सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मुनिवेश धारी श्री राम 
पूजा-सम्पन्न होकर विविध में वनों तिवास करते लगे । इसके 
पश्चात्‌ कातरता पूृवेंक भरतजी वहाँ भ्राये। उनसे पिता का मरण 
सुन कर श्रीराम को बडा दु'ख हुआ और भरत जी को समझता कर 
लोटा दिया श्रौर तपोवन में रहने लगे ॥३३॥। फिर क्रामबाण से बिद्ध 
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सुन्दर रूप वाली, हास्त्रवदता, वर की कामना करती हुई रावण की 
बहिन शूपंणाखा को ग्राते देव कर लक्ष्मण जी को सकेत किया, जिसके 
अनुसार लक्ष्मण जी ने तीक्षा तलवार से उस राक्षसी का रूप भअष्ट 
कर दिया ॥|३४। फिर उन्होत मार्ग मे एक दानव का मार कर, 
चौदह हजार सेना के भ्रधिपत्ति एवं रावण के अचनुगामी खरदूषण को 
सेना सहित नष्ट कर दिया । फिर सीता जो की इच्छा से स्वणां-मृग 
रूपी राक्षस को मोर डाला ।4३५॥। 


ततो दशसुखस्त्थरस्तमभिवीक्ष्य राम रर्षा 

व्रजन्तमनु लक्ष्मण जनकजा जहाराश्रमे | 

ततो रघुपति- प्रिया दलकुटी रसस्थापिता 

त वोक्ष्य तु विमृच्छिती वह विलप्य सीतेति तामू ॥३६॥। 

वने निजगणाश्रमे नगतले जले पल्वले 

विचित्य पतित खग पथि ददर्श सौ।मत्रिणा। 

जठायुवचनात्ततो दशमुखाहुता जानकी 

विविच्य कृतवान्यृते पितरि कहिक्ृत्य प्रभु ॥३०॥॥ 

प्रियाविरहकातराउनुजपुर सरो राधवो 

धनुधंरन्धरो हरिबल नवालापिनस्‌ । 

ददश ऋषभाचलाद्रविजवा लिराजान ज- 

प्रिय पवननन्दने परिणत हित प्रेषितम्‌ ॥३८॥ 

फिर राम लक्ष्मण को गया हुश्नमा देख कर रावण ने उनके 
ग्राश्म से भकली सीतार्ज। का हरण कर लिया । तदनन्तर श्रीराम ने 
वहाँ आकर जव सीता को न देखा, तव वे “हा सीते' 'हा सीते! झ्रादि 
शोक युक्त शब्दों मे विलाप करते हुए मूर्च्छा को प्रप्त हो गये ॥ ३६ ॥ 
फिर वे ऋषियो के आश्रम, पर्वंतो की गुफा, जल श्रौर स्थल शभ्रादि 
विविध स्थानों मे सीताजी को ढू ढने लगे। श्रागे चलने पर उन्हें 
माग में जठायु पडा मिला । उससे उन्हें सीता हरुश का समाचार 
प्राप्त हुआ ।. जटायु के मरने प्रर.उन्होंने श्रपने पिता के छम्रान उसका 
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सृतवक ससकार किया |॥३७।। सीताजी के वियोग से व्याकुल हुए धनुध्धरो 
मे श्रेष्ठ श्रीराम लक्ष्मण के सहित नव-परिचय प्राप्त बानर सेना से 
मिले और उनकी सूर्य पुत्र बालि के छोटे भाई सुग्रीव द्वारा भेजे हुए 
उसके मत्री हनुमान से भेंट हुई ।३८ 


ततस्तदुदितं मत पवनपुत्रसुग्रीवयो- 
स्तृणाधिपतिभेदन निजनृपासनस्थापितस्‌ । 


विविच्य व्यवसायकेनिजसखा प्रिय बालिनस्‌ 

निहत्य हरिभूर्पति निजसख स रामो5करोत्‌ ॥३६॥॥ 
अथोत्तरमिमा हरिजनकजा समन्वेषयन्‌ 
जटायुतहजोदितेजैलनिधि तरन्वायुज: । 
दशाननपुर विशज्ञनकजा समानन्दय 
चशोकवनिकाश्रमे रघुपति पुन प्राययौं [४०॥ 
ततो हनुमता बलादमितरक्षसा नाशन 
ज्वलज्ज्वलनसकुलज्वलितदग्धलडू,पुरम । 
विविच्य रघुनायकों जलनिधि रुषा गोषयतु 

वबन्ध हरियूथप. परिवृतो नगेरीश्वर ॥ 


बभज्ज पुरपत्तन विविधवनांदुर्गक्षमम 
निशाचरपते. क्र्धा रघुपति' कृतो सदगति ॥४१॥ 


फिर सुग्रीव श्रौर हनुमान की प्रार्थना पर उन्होंने ताल के सात 
वृक्षों को काट गिराया और बालि का वध करके सुप्रीव को बानरों का 
राजा बना कर उससे मित्रता स्थापित की ॥३६॥ फिर प्रवनसुत 
हनुमान सीता की खोज में गये श्रौर सपाति की प्रेरणा पर लकापुरी में 
प्थित श्रशोक वाटिका पहुँच कर उन्होंने सीताजी को राम-सदेश से 
ग्रातन्दित किया और रामचन्द्रजी के पास लौट आये ॥ ४० ॥। फिर 
श्रीरामचन्द्र ने हतुमानजी के द्वारा प्रनेको राक्षरों का मारा जाना प्रौर 
लका का जलाया जाना सुना तो वे शिलाओ द्वारा समुद्र पर सेतु बाँध 
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कर दानरो के सहित लकापुरी जा पहुचे श्रौर रावण के पुर की श्राचीर 
झ्ादि को उन्होंने नष्ट कर डाला ॥४१॥। 


ततो5तुजयुतो थुधि प्रबलचण्डकोदण्डभूत्‌ 

शरे खरतरे क्र्धा गजरथाइबहसाकुल । 
करालकरवालत प्रबलकालणजिद्ञनाग्रतो 
निहत्य वरराक्षसान्नरपतिबंभौ सानुगः ।४१॥ 
जघान घनघोषणानुगगररसुक प्राशने' । 
ततोउइतिबलवानरंगिरिमही रुढ़ो यत्करे 
वेरालतरताइनेज॑तकजारुषा नाशितानु । 
तिजघ्नुरमराद तानतिबला न्दशास्यानुगान्‌ 
नलाज़दहरीश्वराउ्शुगसुतक्ष राजादय: !४३॥ 
ततो&तिबललक्ष्मणास्नदशनाथशत्रु रणे 
प्रहस्त विकटादिकानपि निशाचरान्म जवान 
निकुम्भ मकराक्षकांच्िशितखद्भ पाते. क्र्घा ॥४४॥। 


फिर लक्ष्मण के सहित श्रीराम ने ग्रत्यन्त उग्र बाणों को 
धारण किया श्रौर गज, अ्दव तथा रथादि से युक्त होकर तीक्षण बाणों 
प्रोर विकराल श्रमि से अनेक राक्षसों का नाश करके कराल काल की 
जिद्वा के अ्रग्न भाग के समान श्रपने भ्रनुगासियों सहित शोभा पाने लगे 
॥॥४२॥। फिर सुग्रीव, पवनसुत्त हनुमान, चल, नील, श्र गद श्र जाम- 
वन्‍्त श्रादि परम पराक्रमी बानरो ने वृक्ष और पर्वत शिलाएं उद्चाड 
कर उनके प्रहार से देव-शत्रु महाबली रावण के उन सेवको को, जो 
मीताजी के क्रोध से पहिले ही मरे के समान हो रहे थे, नष्ट कर दिया 
॥४३।। महांबली लक्ष्मण ने अत्यन्त घोर शब्द करते वाले रुधिरपायी 
राक्षसों से समन्वित इन्द्रजित मेघनाद को मार डाला। फिर क्रोध 
पूर्वक उन्होंने निकुम्भ, मकराक्ष और विकटादि तामक बली निशाचरों 
का भी सहांर कर दिया ।[४४॥ 
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दतो दशमुखो रणे गजरथाश्वपत्तीश्वरै- 

रलड्भभुणकोटिमि परित्युतों युयोवायुध: । 

कपीश्वरचमूपते पतिमनन्तदिव्यायुध 

रघुदहमनिन्दित सपदि सद्भतों दुजंय ॥४५॥ 

दरशान नर्मार ततो विधिवरस्मयावद्धितम्‌ 

महावलपर/क्र्म गिरिमिवाचल सयुगे । 

जघान रघुनायको निशितसायकैरुद्धतम््‌ 

निशाचरचसूपति प्रबलकुम्भकर्रसा ततः ॥४६।॥ 

तयो: खरतर शरेगंगनमच्छमाच्छादित 

बभौ घन५्टासम भुखरमत्तडिद्वन्हिभि: । 

धनुगु रामहाशनिध्वनिभिरावृत भूतल 

भयदड्ूरा नरच्तर स्घुपतेश्व रक्ष. पते; ॥४७॥ 

फिर रावण अपने करोडो गज, रथ, अरश्व युक्त तथा पदाति 
सेनिको के सहित रणासूमि मे उपस्थित हुआ झौर उसने कपीश्वर 
सुग्रीव वे भी स्वामी दिव्यायुध धारी श्रीराम से घोर सग्राम किया 
॥४५॥। ततब्र रघुतायक श्रीराम ने ब्रह्माजी के वर से प्रबल हुए महा 
पराक्रमी प्रौर युद्ध क्षेत्र मे प्बत के समात्र भ्रडिग रहने वाले 'राक्षसपत्ति 
रावण और उसके भाई कुम्मकर्णा को अपने बाणों से रुद्ध कर दिया 
॥४६॥। फिर राम-रावण के उस युद्ध में तीक्ष्ण बाणीं से गगन मंडल 
उसी भ्रक्ार प्राच्छादित हो गया, जिस प्रकार मेधो की घटा से हो 
जाता है। बाशो के परस्पर टकराने से जो जब्द युक्त श्रग्नि की 
चविंगारियाँ निकलती थी, वह ऐसी प्रतीत होतो थी, ज॑से गर्जन करती 
हुई बिजली चमक उठती है । विद्य त-गरजंन के समात धनुष की टकार से 
व्याप्त हुई रणभूमि अत्यत्त भयानक लगते लगी ॥४छ। 

ततो धररिजारुषा विविधरामबाणौजसा 

पपात भूवि राशख्िदशनाथ विद्रावरणा., । 

ततो&तिकुतुकी हरिज्वंलनरक्षिता जानको 
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समप्ये रघुपुद्धवे तिजपुरी ययौ हषितः ।४८॥ 

पुरन्दरकथादर सपदि तन्न रक्ष पतिम 

बिभीषणममीषरा समकरोत्ततो राघव, ॥४६॥ 

हरोश्वरगणावृतोड्वनिसुतायुत सानुजा 

रथे शिवसखेरिते सुविमले लसत्पुष्पके । 

मुनीश्वरगणाच्चितो रघुपतिस्त्वयोध्या ययौ 

विवच्य मुमिलाञ्छन गुहगृहेडतिसख्य स्मरन्‌ ॥४०॥ 

फिर इन्द्र को त्रस्त करने वाला रावण जानकी जी के क्रोध 
से व्याप्त एव श्रीराम के अस्त्रानल से दग्व होकर घराशायो हो गया । 
राहण की मृत्यु हो जाने पर वानर श्रेष्ठ हनुमान जानकोजी को बुद्ध 
करके लाये श्रौर उन्हे श्रीराम को समर्पित कर दिया । फिर प्रसन्न 
चित्त से भ्रपने स्थान को गये ।।४८।॥ फिर देवराज के कहने से श्रीराम 
ने रावण के भाई विभीषण को राक्षसों के राज्य पर श्रभिषिक्त किया 
॥४६।॥। फिर भगवान्‌ रामचन्द्र जी वानर श्रादि तथा सीताजी श्रौर 
लक्ष्मण को साथ लिकर प्रत्यन्त सुशोभ्ित पुृष्पक यान पर चढ कर 
अयोध्या नगरी के लिए चले | मांगे में चलते हुए जब मध्य वन में 
पहुंचे तब उन्हे श्रपने मुनिवेश ध्ौर गृह के गृह तथा उसकी मित्रता 
का स्मरण हुआ । तभी मुनियों ने उनके समीप श्राकर उनका पूजन 
किया ॥॥ १० ॥| 

ततो निजनणावृतो भरतमातुर सान्त्वयन्‌ 

स्वमातृगणाद्राववत: पितृनिजासने भूषति । 

वर्सिष्ठमुनिषुद्धव॑ कृतानिजाभिषेकों विभुः 

समस्त जनपालक, सुरपतियंथा सबभौ ॥५१॥ 

नरा बहुधनाकरा द्विजवरास्तपस्तत्परा: 

स्ब॒धम्मंकृतनिश्चवा: स्वजनसज्भता निभैया: । 

घना: सुबहुबरषिणों वसुमती सदा हँषिता 

भवत्यतिबले नृपे रघुपतावशृत्सज्जगतु ॥५२॥॥ 
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गतायुतसमा; प्रियेनिजणो प्रजा रझ्जयत्‌ 

निजा रघुपति, प्रिया निजमनोभवर्मोहयन । 

मुनीन्द्रगशासयुतोःउ््ययजदा दिदेवान्मखे - 

धंनेविपुलदक्षिणो रतुलवाजिमेघेखिभि ॥॥५३॥। 

फिर अपने जनो से प्रावृत्त होकर दुख से कातर हुए भरतजी 
को सान्त्वना दी और माताश्रो की श्राज्ञा से श्रपने पिता के राज्य 
घिहासन पर अ्भिषिवत हुए । उस समय वसिष्ठ आ्रादि महेषियों ने 
उनका अभिषेक किया और तब वे लोको के स्वामी श्रीराम इन्द्र के 
समान शोभा पाने लगे ॥५ १॥। फिर प्रजाजन धन से सम्पन्त हो गए, 
द्विजवर तपस्या में मरत रहने लगे। सभी परस्पर प्र म-भाव पूर्वक 
भय-रहित चित्त से रहते हुए श्रपने-अपने धर्म मे तत्पर हो गए। मेवों 
हारा समय पर वृष्ठि होने से पृथिवी मुदित हो गई । इस प्रकार श्रत्यन्त 
पराक्रमी श्रीराम के राज्य को प्राप्त होने से सम्पूर्ण विश्व सत्पथ का 
अनुगामी हो गया | ५२।॥। भगवाद्‌ श्रीराम झपने गुणों से प्रजा को 
प्रसन्‍न रखने और श्रपनी प्राखप्रिया सीताजी के मन को भौ ब्रानन्दित 
करने लगे । उन्होने महषरियों के सहयोग से बहुत प्रकार की दक्षिणा 
श्रौर दान-यज्ञादि के द्वारा देवता को प्रसन्‍त करते हुए तीन प्रइंवमेत 
यज्ञ निविध्न रूप से पूर्ण किये। इस प्रकार उन्होंने दस हजार वर्ष तक 
राज्य किया ।५३। 

तत क्रिमपि कारण मनसि भावयन्भूपति- 

जंहो जनकजा वने रघुवरम्तदा निषृ णा: । 

ततो निजमत स्मरन्समनयत्मचेत. सुतो 

निजाश्रमघुदारधी रघुपते प्रिया 'दु-खित्तामु ॥५४॥ 

तत' कुशलवो सुतौ प्रसुबुबे घरित्रीसुता 

महाबलपराक्रमौं रघुपतेयंशोगायतोौ | 

स तामपि सुतान्विता मुनिवरस्तु रामान्तिके 

सम्रपंयदनिन्दिता सुरवर . सदा वन्दितामु ॥५५॥ 
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ततो रघृपतिस्तु वा सुतयुता रुदन्ती पुरो 

जगाद दहने पुन प्रविश शोधनायात्मत. । 

इतीरितमवेक्ष्य सा रघुपते पदाब्जे नता 

विवेश जनीयुता मणिगरणोज्वल भूतलम्‌ ॥५६॥ 

फिर किसी कारण वश श्रीराम को अपता हृदय कठोर करता 
पडा और उन्होंने जावकीजी को परित्याग का वन में पहुँचा दिया | तब 
महपि बाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायशा का स्मरण करके दु खित 
चित्त होते हुए जानकीजी का श्रपने श्राश्रम में लिवा लाये ॥॥५४॥॥ 
फिर जानकीजो के कुश श्रौर लव नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए। इन दोनों 
राज पुत्रों से श्रीराम के समोप पहुव कर उनका यश्ञ गाया । फिर महर्षि 
वाल्मीकि ने अनिन्दित एवं देव-पूजिता जानकीजी को इन दोलो पुत्रो 
के सहित श्रीराम को समर्पित कर दिया ॥५५॥। दोनो पुत्रो के सहित 
रोती हुई जावकी को अपने सामने खडी देख कर श्रीराम उनसे बोले--- 
सीते | तुम अपनी शुद्धि के लिये पुनः ग्रम्ति-प्रवेश करो | उन्तके यह 
वचन सुन कर जानकीजी ने उतके चरणारबविन्दों में प्रणाम किया श्रादर 
प्रपनी माता पृथिवी के साथ पाताल मे प्रविष्ट हो गई" ॥॥५६॥ 


निरीक्ष्य रचुनायको जनकजाप्रयाण स्मरनु 

वर्निष्ठयुरुषो गतो5नु जयुतो&गमत्स्व पदस्‌ । 

पुर.स्थितजन .स्वक॑ पशुभिरीदवर सस्पृशन्‌ 

मुदा सरयुजीवन रथवरे परीतो विभु:॥५७।॥। 

ये शृण्वस्ति रघुढहस्य चरित कर्णामृत सादरातु 

ससाराणवशोषर/त्च पठतामामोदद मोक्षदस्‌ । 

रोगाणामिह शान्‍्तये धनजनस्वर्गादिसम्पत्तये 

वशानामपि वृद्धये प्रभवति श्रीश: परेश प्रभुः ॥५८- 

जानकीजी को इस प्रकार पाताल में गई देख कर रामचन्द्र भी 
उनका स्मरण करते हुए प्रपने गुरु वसिष्ठ, प्रनुजगण तथा परिजनों 
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प्रौर पशुप्रो के साथ सरयू तट पर गये शौर प्रसन्‍त हृदय से जल का 
स्पर्श करके दिव्य विमान में श्राहढ होकर श्रपने लोक को गये ॥५७॥ 
कानो के लिए भ्रग्नृत के समान इस राम चरितामृत को जो आदर 
सहित सुनेगे उतकी सभी बाघाए श्रीराम-कृपा के दूर हो जायेगी। 
रोग नष्ट होगे, वद-वृद्धि, धत-जन की समृद्धि और स्वर्ग रूप एड्चये 
को प्राप्ति होगी । जो इसका पाठ करेगे, उतके लिए यह समार-सांगर 
दुष्क होकर ग्रत्यन्त झ्राननद तथा मोक्ष-रूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति 
होगी [॥५८।॥ 


तृतीयाश -- 


गर्ग कध्याय 


रामात्कुशोउभूदतिथिउ्स्ततोब्भून्निषधान्नम ॥ 

तस्मादभूत्पुण्डरीक' क्षेमधन्वाइभवत्तत ।१॥ 

देवानीकस्ततो हीन' परिपात्रोइ्य हीवत । 

बलाहुकस्ततो5कंख्थ रजनाभस्ततो&भवत ।२। 

खगरणाद्विधृतस्तस्मा द्विरण्यताभसज्ित' । 

तत पृष्पोद्ध्रुवस्तस्मात्स्यन्दनोडथा ग्तवशाक, ।३॥ 

तस्माच्छी घ्रो3्भवत्पुत्र॒ पिता मेइतुलविक्रम. । 

तस्मान्मरु मां केउपीह बुधअ्चाधि छुमित्रकम्‌ [४ 

कलापग्राममासाद्य विद्धि सत्तपसि स्थितम्‌ । 

तवावतार विज्ञाय व्यासात्सत्यवत्तीसुतातु । 

प्रतीक्ष्य काल लक्षाब्द कले प्राप्तस्तवान्तिकमु । 

जन्मकोद्य घसा रशेनाशन वमंदगासतनस्‌ । 

वश'कीतिकर सर्वका मपूर परात्मन ।६। 

उन श्रीराम के पुत्र कुश हुए । कुश के अतिथि, अ्रतिथि के 

तनिषध, निषध के तभ, नभ के पुराडरीक और पुराडरीक के पुत्र प्लेमधस्वा 
हुए ॥१॥ क्षेमधन्वा के पुत्र देवानीक, देवानीक के हीत, हीन के परि- 
पात्र, परिपात्र के बलाहक, बलाहक के भ्र्क भ्रौर प्र्क के परृत्र रजनाभ 
हुए ॥ शा। रजनाभ के खगणा, खगरा के विधृत, विधुत के हिरएयनाभ, 
हिरणयनाभ के पुष्प, पुष्प ध्रव, के ध्ूव के स्यन्दन श्ौर स्थन्दन के पुत्र 


शे६४ 
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झरितित्र्ण हुए (३॥ भ्रम्निवर्ण के पुत्र शीघ्र हुए, वे श्रत्यन्त विक्रम 
वाले ही मेरे पिता थे । मै उन्ही शीघ्र का पुत्र मर हुँ। कुछ लोग मुझे 
बुब शौर कुछ सुमित्र कहते है ।।४ै। अर तक मैं कलाप ग्राम में निवास 
करता हुम्ना तपन्‍्या मे रत था | सत्यवरी सुनु व्यास जी के सुख से मुझे 
आवके अवतार का प्रमग ज्ञात हुप्रा ग्रौर तब मैं कि यु। की एक लाख 
वष तक प्रतीज्ञा करने पश्वातु भ्रापह सप्री4 उतह्या हुप्रा हूँ । क्यो'क 
ग्राय परमात्या का सामीष्य प्राप्त होने ्त ऋरोडों जत्तयो के पापों का नाश 
हा जाता है तथा वर्म-यश्य की वृद्धि श्लरौरे सती काम्रताप्नों की पूर्ति 
होती है ।॥५-६।॥। 

ज्ञातस्तवान्वयस्त्वच सूयंवशप्तमु-द्भवव: 

द्वितोय कोअ्पर श्रोमान्महापुरुषलक्षण ॥७। 

इति कल्किवच, श्र्‌ तवा देवापिमंधुराक्षराम्‌ । 

बाएी विनयसम्न्न, प्रवक्तू मुपचक्रमे ।८॥ 

प्रलयान्‍्ते नाभिपद्भात्तवाभृव्रतु रानत । 

तदोयतनयादत्र श्रब्द्रस्तस्मात्ततो बुध, ६। 

तस्मात्पुछरवा जन्न ययातिर्नाहुषस्तत. . 

देवयान्या ययातिस्तु यदु तुबंसुमेबर च ।१०। 

गापष्ठाहा ठ था दर, ह्यचानु पुरुञज्ब ततते । 

जतयामास भूतादिभू तावाब सिसुक्षया ।११। 

पूरोज्ज॑न्मे जबस्तस्मात्यविच्वानभव तत । 

प्रवी रस्तन्म नस्युववें तस्माउ्चाभयदो5भवत्‌ ।१२। 

उरुक्ष याच्व उ्यरुणिस्वतोअ्पूलुप्कराहणि: । 

वृहत्क्षेत्रादभूद्धस्ती यज्चाम्ता हस्तिनापुरम्‌ ।१३॥ 

कल्कि बोले--तुम्हारी वशावलोी सुतकर मैं यह जान गया कि 
तुम सूयंवश में उत्पन्न हुए हा | परल्तु तुम्दारे साथ यह महावुरुषों के 
लक्षणो से सम्पन्त एवं श्रोग्रात््‌ पुरुष दूपरे कौत हैं? ॥|७)॥ यहे सुन 
कर देवायवि ते वितय यू मधुर वाणी से तिवेदत क्रिया। वे बोले -- 
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हे प्रभो | प्रलय का ग्रन्त होने पर आझापके नाभिकमल से ब्रह्माजी को 
उत्पत्ति हुई थी । उन ब्रह्माजी के पुत्र श्रत्रि हुए। श्रन्नि के चन्द्रमा, 
चन्द्रमा के बुध, बुव के पुरूरवा, पुरूरबा के नहुष ओर नहुष के पुत्र 
ययाति हुए । उत्त ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी के गर्भ से यदु श्रौर 
तुर्वप्न नामक दो पुत्रो को जन्म दिया ॥६-१०॥ है सत्पते ! उन्हीं 
यग्राति ने झमिष्ठा नाम को पत्नी से द्रह्म, अनु झ्लौर पुरु नामक तीन 
पुत्र उत्पन्त किये । जसे सृष्टिकाल मे भूतादि के द्वारा पचभूतों की 
उत्पत्ति होती है, बसे हो ययाति से इन पाँच पुत्रों की उत्पत्ति हुई 
॥११॥ पुरु का पुत्र जन्सेजय हुआ, जन्मेजय के प्रचिन्वान्‌, प्रचिस्वान्‌ 
के प्रवीर, प्रवीर के मनस्यु, मनस्यु के श्रभयदा प्रभयदा के उरुक्षय उनके 
व्यरुशि, ज्यरुणि के पुष्करारुणि, पुष्करारुरिण के वृहत्क्षेत्र और वृहत्क्षेत्र 
के पुत्र हस्ती हुए | इन हस्ती नामक राजा के नाम पर ही हस्तिनापुर 


नामक नगर की स्थापना हुई ॥9२-१ ह।। 
अजमीढो5हिमौदश्न पुरमीढस्तु तत्सुता, । 
कजमोढादभूहक्षस्तस्मात्सवररा 7 त्कुरु ।१४। 
कुरो. परिक्षित्सुधनुज॑न्ह निषध एव च । 
सुहोत्रोअ्भृत्सुधनुषश्चवनाच्च तत कृती ।१५॥ 
ततो बृहद्रथस्तस्मात्कुशाग्राहइबभो5भवतु । 
तत सत्यजित:ः पुत्र पुष्पवान्नहुषस्तत ॥१४॥ 
बृहद्रथान्यमाय्यायां जरासन्ध परन्तप । 
सहदेवस्ततस्ममन्सोमापियंच्छू तञ्रवा ॥१७ 
सुरथाद्विदूरथस्तस्मात्सावेभौमो5भवत्तत । 
जयसेनाद्रथानोको5्भूद तायुश्र कोंपन: ।१८। 
हस्ती के तीन पुत्र हुए । उनके नाम अ्रजमीढ, अरहिमीढ श्रौर 
पुरुमीढ हुए | प्रजमीढ़ के पुत्र ऋक्ष, ऋक्ष के सवरण और सवरणा के 
पुत्र कुर हुए ॥१४। कुरु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के सुधनु, जन्हु भौर 
निषप--यह तीन पूत्र हुए | सुधनु के पृत्र सहोत् प्लौर सहोत्र के पुत्र 
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च्यवन हुए ।१५॥ च्यबन के बृहद्रथ बूहद्गथ के कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, 
ऋषभ के सत्यजीत, सत्यजीत के पुष्पत्रान तथा पुष्पवान्‌ के पुत्र नहुष 
हुए १६। बृहद्रथ को द्विनीय पत्नी के गर्भ से शत्रु पीडक जरासन्ध हुए | 
जरासन्ध के सहदेव, सहदेव के सोमापि और सोमा[पि के पुत्र श्रुतन्नवा 
हुए (७ श्र्‌ तश्नवा के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदूरथ, विदृरथ के 
सावंभौम, सावंभोम के जयसेन, जयसरेन के रथानीक और रथानीक के 
पुत्र क्रीधी स्वभाव के युतायु हुए ।१८। 

तस्माददेवातिथिस्तस्माहक्षरतस्मादिदली पक: । 

तस्मात्नतीपकस्तस्य देवापिरहमोदवर ! १8॥ 

राज्य शान्तनवे दत्वा तपस्येकधिया चिरम्‌ । 

कलापग्राममासाद्य त्वा दिहक्षुरिहागत ॥२०१ 

मरुणाओनेन मुनिभिरेश्रि: प्राप्य पदाम्बुजस्‌ । 

तव कालकरालास्याद्यास्याम्यात्मवता पदम्‌ ।२१। 

तयोरेव वच श्र्‌ त्वा कल्कि; कमललोचना । 

प्रहस्य मरुदेवापी समाइवास्य समव्रवीत्‌ ।२२॥ 

युवा परमधम्मजौ राजानौ विदितावुभौ । 

मदादेशकरो भूत्वा निजराज्यं भरिष्यथ. ।२३। 


युतायु के पुत्र देवातिथि हुए ! देवातिथि के ऋक्ष, ऋक्ष के दिलीप 
श्ौर दिलीप के पुत्र प्रतीपक हुए। है प्रभो! मैं उन्हीं प्रतीपक का पूत्र 
देवापि हुँ १६। मैंने शान्तनु को भ्रपने राज्य पर श्रासीन किया और 
स्वय कलाप ग्राम मे रह कर एकचित्त हो तपरुयां करता था | भ्रब 
भ्रापक दर्शन की कामना से ही यहाँ उपस्थित हुग्रा हुँ [२०। मैंने मरू 
और मुनिवरों के सहित यहाँ श्राकर प्रापके चरणारबिन्द को प्राप्त 
किया है । इसक फल स्वरूप मैं काल के कराल गाल में गिरने से वच 
गया, ग्रात्म तत्वज्ञो का पद हमे मिल जायगा |२१) मरु और देवापि की 
बातो को सुन कर पदुमाक्ष कल्किजी ग्रत्यन्त प्रसन्‍्त हुए शऔर उन्होने 
ग्रान्‍वासत भरे शब्दों मे उनसे कहा । कल्कि बोले--मैं जात गया कि 
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श्राप दोनो परम धर्मज्ञ राजा हैं। इस समय आप मेरे श्रादेश को 
मान कर राज्य ग्रहण कर उसका परिपालन करो ।२२-२३। 

मरो त्वामभिषेक्ष्यासि निजयोध्यापुरेड्धुना । 

हत्वा स्लेच्छानवनिष्ठान्अ जाभूवविहिसकान्‌ ।२४। 

देवापे तब राज्ये त्वा हस्तिनायुरपत्तने | 

अभिषेक्ष्यामि राजये हत्वा पुबकसकानणों ।२५। 

मथुरायामह स्थित्वा हरिष्यामि तु वा भयम्‌ । 

शय्याकर्णानुष्ट्सुखानेकजल्भान्वि नोदरान्‌ ।२६। 

हत्वा कृत युग झृत्वा पालांयष्याम्यह प्रजा, । 

तपोवेज्ञ ब्रत त्यक्त्वा समारुद्य रयोत्तमम््‌ ।२७। 

युवा दस्त्रास्त्रकुशलों सेतागणशपरिच्छदौ । 

भूत्वा महारथों लोके मया सह चरिष्यथ: | २८। 

हू मरो | अब मैं प्रजाओ्रो का पीडन करने वाले, जीव-हिप्क 
प्रधर्मी म्लेच्छा का सहार करके आपको भ्रपनी राजधानी श्रयोध्या मे 
श्रभिषिक्त कह गा । २४ है देबापे | हे राजे | युद्ध क्षेत्र में पुक्कप्रो को 
मार कर मैं प्रापषकी राजधानी हष्तितापुर के राज्य पर आपको अभमि- 
पिक्त करूगा ।२५। मैं मथुरा नगरी मे निवास करता हुआ तुम्हारे भय 
को नष्ट कहूगा तथा शय्वाकरणा, उष्ट्रमुख श्लोर एकजघ आादि को 
मार कर सत्युग की स्थापना श्रौर प्रजा के रक्षा कछूगा। तुम श्रभी 
इस तपस्वी वेश का त्यागन करो और श्रष्ठ रथ पर झारोहश करो 
२६-२७। तुम सभी शस्त्रास्त्र विद्या मे पारगत एवं महारथी हो, अ्रत. 
हमारे साथ ही विचरण करो ॥२८। 

विद्ञाखयूपभूपालस्ततया भिनयान्बिताम्‌ । 

विवराहे रुक्तिरापाड्री सुन्दपी त्वा प्रदास्यति ।२९। 

साथो भूधाल लोकाना स्वस्तये कुरु मे वच; । 

रुचिराइवसुता शान्ता देवापे त्वं समुद्रह ।३०। 

इत्याइवासकथा कल्क्े. श्र त्वा तौ मुतिमि सह । 

विस्मयाविष्टहृदयौ मेनाते हरिमोइ्वरस्‌ ३१ 

इति ब्र्‌ वत्वभयदे झ्राकाशात्सूय्प्॑तान्तिमौ । 


कि 
नम 
रि2 
22 


चतुर्थ-अध्वाय-४ ] 


रथौ नानमणित्रातघटितौ कामनौ पुर, । 

समायातौ ज्वलदि्ड्िव्यशस्त्रासण परिवारितौं ।३२। 

दहशुस्ते सदो मध्ये विश्वमम्म॑विनिरमितों । 

भूपा मुनिगणा समस्या सहर्षा किमितोरिता ।३३। 

है मरो | विशाखयूप नरेश अपनो परम झीलवती तथा 
रुविरागी कन्या को तुम्हे विवाह देगा। अत तुम ससार का 
कल्याण करने के उद्देहय से मेरे बचनो का पालन करो। 
हे देवापे | तुम भी रुचिराश्व की श्ान्त नाम्नी सुपुत्री से विवाह 
कर लो ॥३०।॥ कल्किजी के यह भाश्वासन युक्त वचत सुन कर मुनियों 
के सहित देवापि श्र॒त्यन्त विस्मित हुए श्रौर फिर सन्देह छोड कर यह 
विश्वास करने लगे कि कल्कि ही भगवान्‌ विष्णु एवं साक्षात्‌ ईश्वर हैं 
[8१॥ कल्किजी ने जैसे ही यह प्रभयप्रद वचन कहे बसे ही आ्राकाश 
मार्ग से स्वच्छा पूर्वक चलने वाले अनेक रत्तदि से निर्मित दो रथ 
ग्रवततीण हुए । सूर्य के समान तेज्ञोमय उन रथों में उज्ज्वल दिव्य 
शस्त्रास्त्र भरे हुए थे ।।३२॥ उम्र समय उपस्थित सभी मुनिगण झौर 
राजागरण विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथो को उतरे हुए देख कर “यह क्‍्या' 
-- यह क्या” कहते हुए विस्मय एवं हर्ष प्रकट करने लगे ॥३३॥ 

युवामादित्यसोमेन्द्रयमवश्रवणा ज्भजौ । 

राजानौ लोकरक्षार्थमाविभंतो विदन्त्यमी ।३४। 

कालेनाच्छादिताका रो मय सद्भादिहोदितो । 

युशा रथावारुहतां शकदत्त ममाज्ञया"३५। 

एवं वदति विश्वेशे पद्मताथे सनातने ' 

देवा बवर्षु' कुसुमंस्तुष्ठुतुमु नयो5ग्रतः ।३६। 

गद्भावारिपरिक्लिन्तशिरोभूतिपरागवान्‌ । 

शगे पव्वंतजासद्शशिववत्पवनों बबौ ।३७छा 

तत्रायातः प्रमुदिततनुस्तप्तचामीकराभो 

धरम्मावास: सुरुचिरजटाची रभूद्दरडहस्तः 
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लोकातीतो निजतनुमरुन्ताशिता5धम्मंसध- 

स्तेजोराशि सनकसहशो पस्करी पुष्कराक्ष" ।३८। 

तभी कल्किजी ने कहा --यह सभी को विदित है कि तुम दोनों 
राजवहश में विश्व-रक्षा घश्ोर पृथिवी के पालनार्थ उत्पन्त हुए हो। 
तुम्हारी उत्पत्ति सूय, चन्द्र, यम और कुबेर के श्रश से हुईं है ॥३४॥ 
भ्रब तक तुम अपने रूप को छिपाये रहे हो । परन्तु भ्रब, जब यहां मेरे 
पास प्राये हो तो मेरी ग्राज्ञा से इन्द्र द्वारा भेजे गये इन रथों पर श्रारूढ 
हो ज.ओओ ॥३५॥ परद्मापति कल्क्िजो के द्वारा उक्त वचन कहे जाने 
पर आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि श्रौर मुनियो ने स्तुति की ॥१६॥ 
सन्द वायु प्रवाहित होने लगा । शिवजी के जठा जाल से उन्मुक्त गया 
जल के मिलन से विभरूत्ति भीग गई | मद पवत ने ठस विभूति के कण 
रूपी परागो की उडा कर पाव॑ंती के श्र गो मे लगाते हुए कल्याण युण 
की प्राप्ति की ॥३७॥ तभी सनक मुनि के समान अत्यन्त तेजस्वी, 
घम भवन रूप सुरुचिर जटाओ्रो को धारण किये श्लौर हाय में दशड 
लिये एक ब्रह्मवारी वहाँ ब्राये । उनकी देह कान्ति तप्त स्वर्ण के समाव 
चमचमा रही थी। मनोहर वस्त्रवारी उन कमलनोचन दिव्य महापुरुष 
के मुख पर अक्षय भाव परिलक्षित हो रहा था। उनके तेजोमय शरीर 
का स्पर्ण होते ही ससार के सम्पूर्ण पायो का क्षय हो रहा था ॥३८॥ 


तु तीयाँ श-- 
परम अध्याय 

ग्रथ कल्कि समालोक्य सदसाम्पर्तिभिः सह । 

समुत्याय ववन्दे त पाधाध्याचमनादिभि- ।१। 

वृद्ध सवेश्य त भिक्षु सर्वाश्रमनमस्कृतस्‌ । 

पप्रच्छ को भवानत्र मम भाग्यादिहागत; ॥२॥ 

प्रायशों मातलवा लोके लोकाना पारसोच्छया । 

चरन्ति धवेसुहृद. पूर्णा विगतकल्मषा. ।हे। 

अह कृतयुग श्रीश तवादेशकर परस्‌ । 

तवाविर्भावविभवमी क्षणार्थ मिहागतम्‌ ।४ 

निरुपाधिभंवान्काल. सोपाधरित्वमुपायत, । 

क्षशदण्डलवायड्ध मयया रचित स्वया ॥५॥ 

पक्षाहो रात्रमासत्तु सवत्मरयुगादय । 

तवेक्षया चरन्त्येते मतवश्न चतुदंश :६। 

शुक बोल-- उस ब्रह्मचारी को देखते हो भावात्र कहेक ने 
अपने सभासदो के सहित उठ कर पाद्य, अ्रष्य शौर प्राचमत श्रादि से 
उत्तका पूजन किया ।१। सभी झआाश्रमो के द्वारा नमश्कार योग्य उन 
भिक्षु ब्रह्मचारी को प्रादर पूर्वक बेठा कर कल्किजी ने प्रश्न किया-- 
आ्राप कौत हैं ? हमारे सौभाग्य से ही प्रातका थहाँ प्रागतत हुआ्ना है ।र। 
पार्षो से परे रहने वाले जो सत्युरुष सब के सुहृद है, वे लोऋ-ऋल्याणार्थ 
ही पृथिवी पर विचरण किये करते हैं ।३। मिक्षु ने कहा -हे श्रीउते ! 
मैं ग्रापका भ्ाज्ञाकारी सत्युग हुँ । झ्रापके प्रवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव 
देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्वित हुप्रो हुँ ।[४ ग्रा। निरुपाधि एवं 
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साक्षात्‌ काल स्वरूप है। परन्तु क्षण, दराड और लवादि शभ्रगो के 
द्वारा इस समय उपाधि सहित हो गए है। यह सम्पुर्ण विश्व आ्राण्को 
ही माया से प्रकट हुआ्ना है ।५। श्रापकी ही सत्ता का अतुभव करते हुए 
यह पक्ष, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, सवत्सर, युयादि काल एवं चौदहों 
मतु-यह सभी नियमित्र रूप से विचरण करते है ।६। 

स्वायम्भुवस्तु प्रथमस्तत स्वारोचिषों मनु । 

तृतीय उत्तमस्ताच्चतुर्थस्तामस स्मृत ॥७। 

पञ्चमो रेवत षष्टश्राक्षुष परिकीत्तित । 

वेवस्वत सप्तमों वे तत: सावरश्िरष्टप द। 

नवमो दक्षसावरशित्र हासावर्णिकस्तत । 

दशमों धम्मंसावश्िरेकादश; स उच्यते ।६। 

रुद्रमावशिकस्तत्र मनुर्वे द्वादश' स्मृत । 

त्रयोदशभनुर्वेदसावशिलोंकविश्वुत. १०। 

चतुद्दशेन्द्रसा वखिरेते दव विभूतयः । 

यान्त्यायान्ति प्रकाशन्ते नामरूपादिभेदत ११।॥ 

द्वादशाब्दसहस्र ण देवानाञ्च चतुयु गम्‌ । 

चत्वारि त्रीरिंः द चैक सहस्रगणित मतम्‌ ।१श। 

तोवच्छतानि चत्वारि त्रीणि हूं चेकमेव हि । 

सन्ध्याक्रमेण तेषान्तु सन्ध्यांशोषपि तथाविध ॥१३॥ 

पहले मनु स्वायंभुव, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे 
तामस, पाँचवे रंवत छठवे चाक्षुष, सातवें वबस्वत, आ्राठवे सावशिक, 
नवे दक्षसायर्ि, दसवें ब्रह्मसावर्शि, ग्यारहवे घर्म सावर्शि, बारहवे 
रुद्र सार्वाण, तेरहवे वेद सावरि शौर चौदह॒वे' इन्द्र सावशि-यह चौदहो 
मनु आपकी ही विभूति रूप है। यह सव प्रपने-अपने नाम रूपादि के 
भेद से चलते हुए प्रकाशित होते हैं ।७-११। बारह हजार दिव्य वर्षों 
की एक चतुय्रु गी होती है, जिसके अनुसार चार हजार दिव्य वर्षो का 
सत्युग, तीन हजार दिव्य वर्षों का त्रता, दो हजार दिव्य वर्षो का द्वापर 
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ओर एक हजार दिव्य वर्षो का कलियुग होता हैं |१३॥ इन चारो युगो 
का सेध्याक्रम ( सविक्ाल ) क्रमश चार सौ, तीन सौ, दो सौ, और एक 
सौ वर्ष का होता है । इन चारो युगो की शेष सध्या का क्रम भी इसी 
प्रकार समभता चाहिये [१३॥ 

एकसप्रतिक तत्र युग सुडक्ते मनुभु वि । 

मनूतामपि सर्वेबामेव परिणतिभंवेत्‌ । 

दिवा प्रजापतेस्तत्तु निशा सा परिकीत्तिता ।१४ 

ग्रहो रात्रच्च पक्षस्ते माससवत्सरत्व॑व, । 

सदुपाधिकृत कालों ब्रह्मणा जन्ममृत्युक्रत्‌ ।१५॥ 

शतसवत्सरे ब्रह्मा लय प्राप्नोति हि स्वयि | 

लयान्‍्ते त्वन्नाभिमध्यादुत्यित सृजति प्रभु. ।१६॥ 

तत्र कृतयुगान्तेडह काल सद्धम्मपालकम्‌ । 

क्ृततक्ृत्या, प्रजा यत्र तन्‍ताम्ता मा कृत विदु ॥१७। 

इति तद्बच आश्रुत्व कल्किनिजजनावृत । 

प्रहष॑मतुल लब्धा श्र त्वा तद्चनामृतस्‌ १८। 

ग्रवहित्यामुपालक्ष्य युगस्याह जतान्हितान्‌ । 

योद्धुकाम कले पुर्य्या हृष्टो विशसने प्रभु, ।१६, 

गंजरथतुरगान्तराश्च योधान्कतकविचित्रविभूष णा - 

विताड्भाव्‌ | धृतविविवत्ररास्वशख्थयूमा न्युवि तिपु- 

णात्गणयध्वमानयध्वस्‌ ।२०। 

प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुयु गी तकू पृथिवरी को भोजते है । 
इसी प्रकार सब मतु बदलते रहते हैं। चौदइहवे मनु जिते सबय तक 
पृथिवी का भोग करते हैं, उतवा समब ब्रह्मा का एक दिवस होता है। 
इतने ही परिमाण की ब्रह्मा की एक रात्रि होती ।१४ इसी प्रकार 
दिवस-रात्रि, पक्ष, भास, सवत्वर और ऋतु आदि की उपाधि से 
ब्रह्माजी की जन्म-मृत्यु श्रादि का विधान होता है ॥१५। ब्रह्मा भ्रपनी 
सौ वर्ष कौ ग्राय पर्ण होते पर वह स्‍्वय में लय हो जाते है। फिर 
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जव प्रलय काल बीत जाता है तब श्रापके नाभि कमल से उनका पुन, 
उद्भव होता है ।१६। मैं उक्त काल का अश रूप ही कृतयुग हूँ। 
मेरे द्वारा श्रष्ठ धर्म पाला जाता है । मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रजा धर्म का 
भ्रनुष्ठान करते हुए धन्य हो जाती है इसी लिए ज्ञानीजन मुझे क्ृतयुग 
कहते है ।१७। सत्ययुग के इस प्रकार के वचनो को सुन कर अपने जनों 
के सहित कल्किजी परम हित हुए 7!5। कलियुग के नाश में समर्थ 
कल्किओ ने सत्ययुग को आराया देख कर कलियुग के शासन में स्थित 
विशसन नामक बगरी में युद्ध करने की इच्छा करते हुए अपने अनुया- 
यियो से बोले ।१९॥ हाथी पर भ्राब्ड होकर युद्ध करने वाले, ऋदव और 
रथ पर चढ कर युद्ध करने वाले तथा पदाति संनिक जो देह पर श्रद्धुत 
स्वरा भूषण शोर झस्त्रास्त्रो के धारण करने वाले हैं, ऐमे यूद्ध-कुशल 
बीरो की गणना करो ।२०१ 


तृतोयांश --- 


पह॥ध्यय 


इति तौ मरुदेवापी श्र त्वा कल्केवँच पुर । 

कृतोद्ाहौ रथारूढ़ों: समायातौ महाभुजौ ।१। 

नानायुधघरी सैन्येरावृतो शुरमानिनौ । 

बद्धयोधाड गुलित्राणो दशितों बद्धहस्तकौ ।२। 

काष्णायसशिरखारा घनुद्ध रधुरन्धरो । 

भ्रक्षौहििणी भि. षडभिस्तु कम्पयन्ती भुव भरे, ।३। 

विशाखयूपभूपस्तु गजलक्षै! समावृतः । 

ग्रश्व सहख्ननियुते रथे सप्तसहख्लके ।४। 

पदातिभिद्विल॑क्षेश्र सन्नद्धंधु तकामु के । 

वातोद्धतोत्तरोष्णोणै संत परिवारित ।५: 

रुधिराश्वसहस्राणा पश्चाशख्िमेहारये' । 

गजैदंशशतमंत्तैनंवलक्ष वृ तो बभो ।६। 

सूतजी बोले--कल्किज्री की प्राज्ञा से मर भोर देवापि ने यरिवाह 
कर लिप्रा श्रौर वे दोनो महाबाहु दिव्य रथो पर आाहरूढ हुए वहाँ प्रा 
पहुचे ।१। भ्रपने महाबली होने का प्रभिमान रखने*वाले वे दोनो वीर 
अपने देह को सुरक्षित किये हुए भ्रोर श्र गुलियो मे त्राण धारण किये 
हुए थे। अस्त्रशस्त्रों से भले प्रकार सुसज्जित उत वीरो के साथ अग- 
णित सेना थी । २। वे श्रपने शिरो प्र काष्णये| वर्ण का शिरस्वारणा 
धारण किये थे तथा सव॑ श्र ष्ठ धनुप बाण ते सज्जित अपनी छः पक्षी. अपनी छ: अ्क्षो- 
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हिणी सेना से पृथिवी को कम्पित कर रहे थे ॥३॥ “विशाखयूप-नरेश भी 
प्रपती एक लाख हाथी, एक करोड घोडो और सात हजार रथोमे 
सम्पन्त सेना के साथ थे ।४। उनके साथ दो लाख पैदल सेनिक धनुष 
बाणों से सुसुज्जित थे | वायु के कोको से उनके स फे और दुकून हिल 
रहे थे [५+/इनके श्रतिरिक्त पचास हजार लाल वर्णा के अश्व, दस हजार 
मदमत्त गज एव श्रनेकी महारथी तथा नौ लाख पदाति थे ।६। 

ग्रक्षोेहिणीभिदंशमि कल्कि परपुसक्षय । 

समाबृतस्तथा देवंरेवमिन्द्रो दिवि स्व॒राट ।७। 

अआतृपुत्रसुहस्िश्च मुदित संनिकंवृ'त, । 

ययी दिग्विजयाकाइक्षा जगतामीइ्वर प्रभु: ।८। 

काले तस्मिन्द्विजो भूत्वा धम्म॑' परिजने: सह । 

समाजागाम कलिता बलितापि निराक्ुत. । ६। 

ऋत प्रसारभय सुख मुदमुथ स्वयस्‌ । 

योभमर्थ तवोडदर्प स्मृति क्षेत्र प्रतिश्रयम्‌ ।१०। 

नरतारायणो चोभौ हरेरशौ तपाब्रनो । 

धम्म॑स्त्वेतान्ममादाय पृत्रान्त्त्रीश्रागतस्त्वरनु ।११। 

श्रद्धा मंत्री दया शान्तिस्तुष्दि: पुष्टि. क्रियोन्नति* 

बुद्धिमेंचा तिविक्षा च द्वीमू तिधंम्मपालका। ।१२। 

एतास्तेन सहायता निजबन्धुगण; सह । 

कल्क्रिमालोकित तत्र तिजकार्य्य निवेदितुम ।१३॥ 

शन्नु पुरो के विजेता कल्किजी स्वर में सुशोभित सुरपर्ति इन्द्र 
के समान दस अक्षोहिणी सेता के साथ श्रत्पन्त शोभा को प्राप्त हुए ।७। 
इस प्रकार भाई, पुत्र, सुहृद धौर संन्‍्य-समूह से सम्पन्त होकर जगदी- 
ब्वर कल्क्जी ने दिग्विजय को इच्छा से प्रस्थान किया ।८। तभी कलियुग 
के द्वारा निग्नह किया हुमा धस ब्राह्मरा वेश मे वहा उपस्थित हुआा 
।६। ऋत, प्रसाद, अभय, सुख प्रसस्तता, योग, श्रथे, श्रदप॑, स्मृत्ति, 
क्षेम भर प्रतिश्रय नामक़ उसके सेवक साथ थे |१०॥ भगवान्‌ विष्णु 
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के भ्रश रूप तपोरिष्ठ नर-नारायण को तथा अपने स्त्री पुत्रादि को 
साथ लेकर घम शीघ्रता पूर्वक वहाँ भ्रा गया ।११। श्रद्धा, मँत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्‍नति, बुद्धि, मेधा, तिविक्षा, हो आ्रादि 
शर्म की रक्षा में तत्पर यह मभी साकार रूप मे अपने बाववों से युक्त 
होकर कल्क्िजी के दर्शनार्थ और स्वकार्य निवेदवार्थ वहा उपस्थित 
हुए ।९२-१३॥ 

कल्किद्रिज समासाद्य पूृज यित्वा यथाविधि । 

प्रोवाच विनयापन्न कस्त्व कस्मादिहागत ।१४। 

स्त्रीमि पूत्रश्न सहित क्षीणपुण्य इव ग्रह, । 

कस्य वा विषयाद्राज्ञस्तत्त््व वद तावत ।१५। 

पुत्रा स्त्रिययच ते दीना हीनस्वबलपौरुषा, । 

वष्णवा साधवों यद्वत्याखण्डेश्व तिरस्क्ृता १६। 

कल्क्रेरिति वच श्र्‌ त्वा वम्म: शर्म्मं निज स्मरन्‌ । 

प्रोवाच कमलानावमनाथस्त्वतिकातर ॥१७॥ 

पुत्रे: सत्रीभिनिजजन कृताठजलिपुटेहरिम । 

स्तुत्वा नत्वा पृजयित्वा मुद्रित त दयापरभ्‌ ।१८। 

ज्युगु कल्के ममाख्यान धमो5ह बह्ारूपिणा । 

तब वक्ष स्थलाज्जात* कामद सववेहिनास्‌ ॥१६। 

भगवान्‌ कल्कि ने ब्राह्मण को देखते ही विन्रय पूवंक एवं 
विभिवत्‌ उसका पूजन किया प्रौर बोले-आप कोन हैं ? कहाँ से श्रागमन 
हुआ ? १४। क्षीण पुराय मनुष्य के समान श्राप अपने स्त्री पुत्रादिके 
सहित किस राज्य से यहा आये हैं, यह सब मुझे यथार्थ रूप मे बताइये 
8१५। जैसे वेष्णव साधु पाखणड के पराजित हो जाते हैं, वेसे ही श्राप 
बल-पौठष से हीत होकर स्त्री पुत्रादि के सहित अत्यन्त कातर क्यो हा रहे 
हैं ? १६। प्रत्यन्त कातर श्रौर अनाथ रूप मे श्राया हुआ धर्म पदुमा- 
पति कल्किजी के वचन सु कर अपने कल्याणसार्थ निवेदन करने लगा 
११७। उसने अपने अनुगामियों के सहित हाथ जोडे भौर भानन्द-धाम 
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तथा दयावन्त प्रभु का पूजन कर प्रणाम और स्तुति करते लगा ।१|८ 
धमं बोला-हे प्रभो | मैं अ्रपना वृत्तान्त निवेदत करता हूँ, इसे सुनिये ! 
मैं ब्रह्मस्वरूप धर्म श्रापके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुम्रा हूँ । मेरे द्वारा 
सभी प्राणियों के कार्यो की सिद्धि होती है ।१€। 

देवानाभग्रणीहंव्यकव्याना कामथु गविभु । 

तवाज्ञया चराम्येव साधुको त्तिकृदन्वहुम्‌ ॥२०। 

सो5ह कालेन वलिता बालवापि तिराक्ृत, । 

शकका म्वो जशबरे, सर्वेरावासवाधिता ।२१। 

अधुता तेडखिलाघार | पादमूलमुपागता । 

यथा ससारकालाग्िसतप्ता साधवोडदरदिता, ।२२। 

इति वाग्भिरपुर्वा भिर्धम्मंण परितीषित । 

कल्कि' कल्कहर श्रीमानाह सहूर्णयजझछने: ।२३। 

धम्म कृतायुग पश्य तरु चण्डाशुवशजस्‌ । 

मा जानासि यथा जात धातृत्रायितत्रिग्रहम्‌ ।२४। 

कोटाकैबौंद्बलनमिति मत्वा सुखो भव । 

भ्रवेष्णवानांमन्येषा तवोपद्रवका रिणास्‌ । 

जिधासुर्यासि सेजाभिदचर गा त्वं विकिमंत्रः ।२५। 

देवताभ्रो मे प्रथम गणना योग्य मे यज्ञाश रूप ह॒व्य-कबव्य के 
प्रश का आधिकारो हू। मैं यज्ञ फल प्रदात करके साधुजन का श्रभीष्ट 
पूर्ण करता हूँ । आपकी श्राज्ञा से मैं सदव साधुप्रो का कार्य सिद्ध करता 
हुआ घुमता हुँ 7२०। इस समय शक, कम्बोज, शबर आदि कलियुग के 
शासन में रहते हैं । कालक्रम के कारण मैं उस बलवानू कलि से ही 
हारा हुम्रा हैँ ।२१। है अखिलाधार | इस समय साधुजन विश्वर्ती 
कालास्ति से सतप्त एवं पीडित है | इसी लिए मैं श्रापके चरणों को 
हरण में उपस्थित हुआ हुँ ।२२। धर्म के इन अपूर्त वचनों को सुन कर 
पाप होरी कल्कि जी सब के लिए प्रसन्‍त करने वाले वचत कहने लगे 
२३। उन्होने कहा--हे धर्म | इधर देखो, प्त्यग का आगमन हो चुका 
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है । यह मरु तामक सू्ंत्र शी नरेश हैं । तुम्हे यह विदित ही है कि मैंने 
ब्रह्माजी द्वारा प्राथित होकर ही यह देह घारण किया है ।२४। कीटक 
में बौद्धो का दलन किया और जो तुम्हारे प्रति श्रधिक उपद्रव करने 
में तत्पर रहते हैं तथा जो वंष्ण॒व नही है, उन्हे नष्ट करने के लिए मैं 
सना सहित विचार कर रहा हूँ | भ्रब तुम भी भय-रहित होकर पृथिवी 
पर पर्तिदील रहो ॥२५॥ 

का भीतिस्ते क्व मोहोउस्ति यज्ञदानतपोक्रते. । 

सहिते सचर विभो ! मयि सत्ये व्युपस्थिते ।२६। 

श्रह यामि त्वयागच्छ स्वपुत्रे्ान्चिवं सह । 

विद्या जयाथ॑ त्व शत्रुनिग्रहार्थ जगात्मिय ।२७। 

इति कल्क्रेवंच श्र त्वा घ्मं. परमहर्षित । 

गन्तु कृतसतिस्तेत झाधिपत्यमम्रु स्मरन्‌ ।२८५। 

पघिद्धश्ममे तिजनातवस्थाप्य स्त्रिवश्व त; ।२६। 

सबन्रद्ध. साधुसत्कारवबेंदब्रह्ममहारथः। 

तानाझास्त्रानवेषरोषु सकल्पवरकामसु क. ३०। 

सप्तस्वराइवो भूदेवसारथिवं॑न्हिराश्रयः 

क्रिय,भेदबत्ोपेत प्रवयौधम्मेनायक: ३९। 

हे धर्म | मैं स्वय उपस्थित हूँ, सत्युग भी श्रा ही चुका है, तब 
तुम भयभीत क्यो हो ? तुम व्यथ मोहित क्यो हो रहे हो ? श्रब तुम 
यज्ञ, दान और ब्रत के सहित पृथिवी पर स्वच्छुद विचरण करो ।२६॥ 
है जमत्प्रिय | तुम अपने पुत्र एव बाँधवों सहित शजन्रुओ के निग्नह झौर 
दिगखिजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा २७॥ 


8 अल के यह वचन पुन कर धर्म शब्रत्यन्त श्रानन्दित हुआ और 
पते भ्रघिपत्य का स्मरण करता हुआ, कल्किजी के साथ प्रस्थान में 


तत्पर हुआ ।र२८ा उस समय उसने अपती स्त्री को सिद्धाश्रम में स्थित 
किया । २६। धर्स का यद्ध-वेश साधु-सत्कार था | वेद श्र ब्रह्म महारथ 


के रूप में साकार हुए तया विविव शासघ्त्रो के प्रन्चेषण ने धनुष का रूप 
धारण किया ।३०। वेद के सात स्वर उसके रथ के श्रश्व हुए, ब्राह्मण 
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सारधि, भ्रग्ति श्रासन रूप ग्राश्रय हुप्ना | इस प्रकार धर्म रूप नायक 
क्रियानुष्ठान रूपी महाबल से समन्वित होकर चल दिया ।३१। 


यज्ञदानतप पा-त्रैयेमेद्च नियमैवृ त* । 

खशकाम्बोजकात्सरवाछबरान्बर्व रापि (३२। 

जेतु कल्कियंयौ यत्र कलेरावासमी प्सितम्‌ । 

भूतवासबलोपेत सारमेयवराकुलम्‌ ॥३३॥। 

गोमासपुतिगर्याद्य काकोलूकशिवाबुतस्‌ । 

खीणा दुदुयू तकलह॒विवादव्यसनाश्रयमु ३४ 

घोर जगड्भयकर कामिनी स्वामिन गृहम्‌ । 

कलिः श्र त्वोद्यमं कल्के पृत्रौन्रवृत क्र घा ३५। 

पुराद्ििशसनात्प्रायात्प चकाक्षरथोपरि : 

धमं; कलि समालोक्य ऋषिशि. परिवारित: ।३६। 

युयुघे तेन सहसा कल्किवाक्यप्रचोदित; । 

ऋतेन दम्भः सग्रामे प्रसादों लोभमाह्नयत्‌ ।३७। 

इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, यम, नियम शअभ्रादि से सम्पन्त हुए 
भगवान्‌ कल्कि खश, कस्बोज, हबर तथा बबंर आदि सम्लेच्छो की विजय 
कामना से कलि के भावास वाले स्थान में पहुंचे | वहा भूतों का हृढ 
श्रावास होने से उस स्थान मे सब ओर इवाव भूकक्‍तेथे। ३ २-३३ | 
इस स्थात में गो मास की दुर्गध श्रा रही थी । कौप्रो और उत्लुओ से 
पूर्ण तथा द्यूत का प्राश्रय एवं स्त्रियों के विवाद रूपी कलेश इपमे भरा 
हुआ था ३४। ससार के लिए भयप्रद यह नगरी भय कर प्रतीत होनी 
थी । यहाँ के पुरुष स्त्रियों वो ग्राज्ञा के भनुवर्ती थे । वहाँ का अश्रवीश्वर 
कल्कि जी का श्र क्रमण सुन कर अपने पुर-पौन्रादि के सहित उत्लू की 
ध्वजा वाले रथ पर आहूढ होकर विज्यतनपुरी से बाहर आया। उस 
कलि को देख कर भगवान्‌ कल्कि की प्राज्ञानुत्तार ऋषियों के सहित 
धर्म ने उसके साथ सम्राम प्रारम्भ किया | दभ से ऋत और लोभ से 
प्रसाद भिड़ गया ।३५-३७॥ 
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समयादभय क्रोधो भय॑ सुखमुपौययां । 

निरयो मुदमाभाद युशुधे विविधायुधे: ।३८। 

आधियंगित च व्याधि क्षेमेरा च बलीयसा । 

प्रश्येणा तथा ग्लानिज॑रा स्मृत्तिमुपा हुयत्‌ ।३९॥ 

एवं वृत्तों महाघोरों युद्ध परमदारुण: । 

त द्रष्टुमागता देवा ब्रह्माद्या' खे विभूतिभि . ।४०। 

मरु खशेश्न काम्बोजैयु युथे भीमविक्रमेः । 

देवापिः समरे चौनैबंबरेस्तदगर्णरपि ।४१। 

विशाखयूपभूपाल पुलिन्दे श्वप्च सह । 

युयुधे विविधे शर्त्र रख दिव्यमंहाप्रभे: ।४र। 

कल्कि कोकविकोकाम्या वाहिनीभिवंरायुधे । 

तौ तु कोकविकोकौ च ब्रह्म॒णों वरदर्पितौ ।४३। 

क्रोध के साथ प्रभव और भय के साथ सुख का युद्ध होने लगा। 
निरय ने प्रीति के पस॒श्राकर उस पर शस्वरास्त्रो से प्रहार किये ।३८५॥ 
अधि से योग का, व्याधि से क्षेम का, ग्लानि से प्रश्नय का और जरासे 
स्मृति का सम्राम होते लगो ।३९। इस प्रकार प्रत्यन्त घोर एवं दारुण 
सग्राम उपस्थित हो गया | ब्रह्मादि देवगण अपनी-अपनी विभूतियों के 
सहित नममराडल में स्थित होकर युद्ध देखने लगे |४०। भीपरा पराक्रमी 
खश और कम्बोजो से मरु का युद्ध हुआं | देवापि ने चौन झौर बबरों 
की सेना से संग्राम किया |४१। विशाखयूप नरेश पुलिन्द झोर 
ववपवादि से महा पराक्रमी विविध प्रपने दिव्यातैत्रों के सहित भिडे हुए 
है ।४२॥। कोक-विकोक के साथ स्वय भगवात्र्‌ कहिक श्रेष्ठ झास्त्रास्त्र 

कर सेना सहित युद्ध में तत्पर हुए | यह कोक-विकोक ब्रह्मा जी से 

वर प्राप्त करने के कारण अत्यन्त ध्रहकारी हो गए थे ।४३॥ 

अ्रातरो दानवश्रे शो मत्तो युद्धविशारदौ । 

एकरूपौ महासत्वौ देवाना मयवद्ध नौ ।४४। 

पदातिकौ गंदाहस्तौ वजाज्री जयिनौ दिशाम्‌ । 
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शुम्भेः परिवृता मृत्युजितावेकत्र योधनात्‌ ।४५॥ 

ताभ्यां स युयुघे कल्कि सेतागएणसपमन्वित : 

शुभाना कल्किसैन्याना समरस्तुमुलोध्भवत्‌ ।४६। 

ह पितेत हित द॑न्तशब्देष्टडू॥ रनादिते । 

श्रोत्क्‌ ष्ठर्बाहुवेगे. सशब्दस्तलताडने ।४७। 

सपूरिता दिश सर्वा लोका नो शम्मं लेभिरे। 

देवाश्व भयसत्रस्ता दिवि व्यस्तपथा ययु ।४८। 

पाशर्दण्डे खड्गशक्त यष्ठिशूल॑गंदाघातं्बाणपातंश्र घोरे । 

युद्धे घूराश्छिन्नवाह्नस्विमध्या पेतु सख्यें शतश कोटिशश्न 

देत्यो मे श्रेष्ठ यह दोतो भाई घोर युद्ध मे प्रवीण, प्रत्यन्त 
बली और देवताग्रो को भयभीत करने मे समर्थ थे। इन दोनो का रूप 
एक सा था ।४४। यह दोनो दिग्विजयी, वज्त्र जेसे कठोर शरीर वाले थे । 
दोनो मिल कर मृत्यु को भी युद्ध मे जीत लेने मे समथे थे। अपनी 
बलवती सेना के सहित यह दोनों गदा धारण कर पंदल ही युद्ध मे 
तत्पर हुए ।४५। इन मम से साथ कल्कि जी का घोर 
हो रहा था उनकी सेना के प्रमुख ठीर भयकर युद्ध थे ।४६॥ 
भ्रश्वों का हीसना, हाथियो की चिघाड तथा दोाद्होका शब्द, घनुषों की 
टकार, वीरो के भुजाघात आदि से द भीषण शब्द होने लगा 
।४७। उस दब्द से दशो दिशाएश ज्र उठी । कोई भी जीव भय-रहित 
नही था | देवता भी डर के कारण गगन मण्डल से उल्टे-सीघधे मार्गों 
से भागने लगे |४५। पाड़ा, दराड, खड़्ग, घक्ति, शूल, गठा तथा भयकर 
वाणो के श्राघात से करोड़ो शूरो के हाथ, पेर, कटि आदि विभिन्‍न 
श्रग॒ कट-कट कर गिर रहे थे, जिनसे युद्ध भूमि श्राच्छाव्ति होने लगी 
थी ।४९॥ 
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एव प्रवृत्ते समग्रामे धर्म परमकरोपत । 

कछृतेन सहितो घोर युयुधे कलिना सह. ।१। 

कलिदंमित्रबाणौघ॑धमंस्थाधि कंतत्त्य च 

पराभूत पुरी प्रायात्त्यवत्वागर्दभवाहनम्‌ ।२। 

बिच्छिन्नपेचकरथ ख़वद्रक्ताड़ सब्चय । 

छुछुगंन्ध करालास्य स्त्रीस्वामिकमगादुगुहम्‌ ॥३। 

दम्भ सम्भोगरहितनोद्धृतवाणगणाहत । 

व्याकुल स्वकुलागारों ति सार प्राविशद्गृहम्‌ ।४। 

लोभ प्रसादाभिहतों गदया भिन्नमस्तक: । 

सारमेयरथ छिन्न त्यक्त्वाग्ाद्र घिर वमन्‌ ।५॥ 

श्रभयेन जित क्रोध कषायीकृतलोचन । 

गन्धाखुवाह विच्छिन्न त्यकत्वों विशमन गत ।॥६। 

सूत जी ने कहा- इस प्रकार भयकर युद्ध होता देख कर 
सत्युग सहित धर्म ने अत्यन्त क्रोबपुवक कलि से युद्ध प्रारम्भ किया | १ 
तब धर्म भौर सत्युग वी भोषण बाण वर्षा को न सह कर हारा हुआ्ना 
कलि अपने वाहन गधे को वही छोड कर भागता रुप्रा श्रपत्ती पुरी में 
घुस गया |२। उल्लू की घ्वजा वाला उसका रथ चकलनाचूर हो गया । 
यम देह से रक्त बहने लगा, जिपसे छछू दर की गनन्‍्ब निकल रही थी | 
मुख पर भयानकता भ्रा गई थी । इस अवस्था को प्राप्त हुझां कलि 
प्रपती स्वामिनी नारी के भवत में प्रविष्ट हुआ्रा ।३। इस प्रकार बाण 
बर्षा से भ्राहत एवं व्याकुल हुआ्आा कलि दम्भ सभोगादि से रहित होकर 
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श्रपने कुल के भ्रग र रूप से सार-हीत होता हुआ अपने गृह में जा पहुँचा 
।४। उधर प्रसदद द्वारा पदाघात को प्राप्त हुए लोभ का शिर कट गया। 
बुत्तो से युक्त उसका रथ छिन्‍न भिन्‍न हो गया | तब वह उसे छोड 
कर रक्त वमन करता हुप्रा रण क्षेत्र से भाग खडा हुआ |५। अभय से 
युद्ध करता हुआ्ना क्रोध भी हार गया। उसके छ नेत्रो मे लाली छाई थी। 
चूड़ो से युक्त दुर्ग पूर्ण प्रपने छिन्न-भिन्‍न रथ को वही पडा छोड कर 
बह भी विशसनपुरी में जा घुसा |६। 

भय सुखतलाघातादुगतासुन्य॑पतदूभुवि । 

निरयो मुदपुष्टिभ्या पीडितो यममाययौं ७। 

ग्राधिव्याध्यादय सर्व त्यक्त्वा वाहमुपाद्रवन्‌ । 

नानादेद्ान्मयोहिग्न कृतवाणप्रपीडिता' ।८। 

धर्म, कृतेन सहितो गत्वा विशप्तन कले: । 

तगर बाणदहन॑दंदाह कलिना सह । ६। 

कलिविप्लुष्टसर्वाद्ञो मृतदारो मृतप्रज. । 

जगामंको रुदन्दीनो वर्षान्तरमलक्षित, ।१०। 

मरुस्तु शककाम्बोजाबब्नेदिव्यास्त्रतेजसा । 

देवापि' शबराष्धरो लान्बब रास्तदूगणानपि ।११। 

दिव्यास्त्रशस्त्रसम्पाते रदुर्दयामास वीय॑वान्‌ । 

विशज्ञाखयूपभूपाल: पुलिन्दान्पुक्‍्कसानपि १२॥ 


सुख के तलाघात से भ्राहत हुआ भय प्रारा त्याग कर घराशायी 
हुआ | प्रीति के मुष्टि प्रहार से पीडित हुआ निरय भी तुरन्त ही यमार 
लय को चला गया |७। सत्युग के बाणशों से श्राहत हुई श्रावि-व्यूीषि 
भपने वाहनों का परित्याग करके इधर-उधर भाग गई ।८। इसके 
पश्चात्‌ सत्युग को साथ लेकर ॒ घम कलि की राजवानी बिनशन में 
प्रविष्ठ हुम्ना भर उसने कलि के सहित सम्पूर्ण नगर को भ्रपनी बाणा- 
स्ति से जला दिया ।६। कलि के सभी प्रग जल गये । उसकी सतति 
भौर पत्नी भी मरण को प्राप्त हुई झ्लोर वह स्वय रोता हुआ अ्रप्रकट रूप 
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से अन्य वर्ष मे पलायल कर गया ।१०। अपने दिव्यास्त्रों के तेज से 
राजा मरु ने भी शक और कम्बोजों का सहार कर दिया तथा राजा 
देवाप ने चोल और बबेरो को मृत्यु के घाठ उतार दिया ॥१९। महा- 
वली विशाखयूप नरेश ने अपने दिव्य शस्त्रात्तो के द्वारा पुलिस्द और 
युक्कसो को नष्ट किया ।१२। 

जघानविमलप्रज्न खड्गप।तेन भूरिणा । 

नानास्त्रद्स्त्रवर्षेस्ते योधा नेशुरनेकधा ।१३। 

क्ल्कि कोकविकोकाम्या गदापाणियु घा पत्ति. । 

युयुधे विन्‍्याराविज्ञों लौकारा जनयप्मयम्‌ ।१४। 

वृकाधुरस्य पुत्री तौ नप्तारो शकु नेहेरि' । 

तयो. कल्कि स युयुधे मयुकंटभयोयेथा ।१५। 

तयोगंदा प्रह्मरेरा चुरणितागस्त तत्पते । 

कराच्युतापतद्भूमौ दृष्ट्वीचुरित्यहों जना ॥१६। 

ततः पुन क्रधा विष्णुजंगज्लिष्णुमंहाभुज | 

भललकेन शिरस्तस्य विकोकस्याच्छिनखभु ॥१७। 

घृतो विकोकः कोकस्य दर्शनादुत्यितों बली । 

तहृष्ट्वा विस्मिता देवा, कल्किश्न परवीरहा ॥१5। 

उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले विशाखयूप-नरेश ने निरस्तर अपने खड़ग 
एवं प्रतेकानेक शस्त्रास्त्रो के द्वारा झनुओ को विनष्ट किया। इस प्रक'र 
पर-पक्ष के बहुत सारे वीर मृल्यु को प्राप्त हुए ।१३॥ गदा-कुझल कल्कि 
जी गदा लिये हुए ही कोक़ विकोक से सप्राम कर इहे थे, जिससे सत्र 
लोक भयभीत हो रहे थे ।१४। 

वे दोनो भाई शकुति के पौत्र प्रौर वृतासुर के पुत्र थे। पुरा- 
काल में जैसे विष्णु का मधु कंटम से युद्ध हुआ था, वेधे ही इन दोनों 
के साथ कल्कि जी घोर सम्राम कर रहे थे ।१५। तभी कोक-विकोक 
के गदाघात से कल्किजी का देह चूरण जेसा हो गया | उनके हाथ 
से गदा छूट गई | यह दृश्य सभी उपस्थित व्यक्ति आाइचर्य पृवक देख 
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रहे थे ।१६। फिर ससार विजेता महाबाहु कल्कि जी ने क्रोध मे भर 
कर भल्‍्लास्ज के द्वारा विकोक का शिर छेंदन कर दिया ।7७। महाबली 
विको मृत्यु को प्राप्त हो गया था । परन्तु जेसे ही उसके भाई कोक 
ने उसे देखा वँसे ही वह पुनर्जीवित ही गया | यह देखा कर सभी देव- 
गशा और स्वय कहिकि जी भी श्राइवव करने लगे ।१८। 

प्रतिकत्तुर्गदापारों कोकस्थाध्यच्छिनच्छिर, । 

भूत, कोको विकोकस्थ हृष्टिपातारसमुत्यित ।१६॥ 

पुनस्तौ मिलितो तेन युयुधाते महावली । 

कामरूपधरौ बोरो कालसृत्यु इवापरो ।२०। 

खड्गचरम्मंघरो कल्कि प्रहरन्तौ पुत्र: पुत । 

कल्कि' करा तयोस्तद्वदूबारोन शिरसी हते ।२१॥ 

पुनल॑र्ते समालोक्य हरिश्रन्तापरोध्भ वत । 

विसत्त्वत्वमथालोक्य तुरगस्तावताडयत्‌ ।२२। 

कालकल्पी दुराधर्षों तुरगेणादितो भृशम्‌ । 

कल्केस्त जध्नतुर्बाण रमर्षाताअलोचनो ।२३। 

तयोभु जान्तर सो5श्च क्र्धा समदशदभूशम्‌ । 

तौतु प्रभिन्नास्थिभुजौं विशस्ताड्भदकामुकौ * 

पुच्छ जगृहतु सप्तेगपरिच्छु बालकाविव ॥२४। 

फिर कल्कि जी ने विकोक को पुनर्जीवित करने बाले गदापाणि 
कोक का ही रच्छेद कर दिया | इम प्रकार कोक मर गया, परन्तु 
जसे ही उसे विकोक ने देखा, वेसे ही वह भी पु्र्जीबित हो उठा ॥१६॥ 
तब इच्छानुसार रूप धारणा में समर्थ महाबली कोऋ-विकोक दोनो मिल 
कर कल्किजी के धाथ दूपरे काल के समान घोर युद्ध करने लगे +8०। 
बहु खड॒ग और ढाल घ रण कर बारस्वार कल्किजी पर श्राधात ४रस्ते 
लगे । तब कल्किजी ने श्रत्यन्त क्रोधित होकर उन दोनो के ही भ्रपने 
बाणों से मस्तक उडा दिये ।२१। परन्तु, जब दोनो के ही मस्तक अ्रपने- 
भ्रपते घड में स्वय जुड गये, नव तो कल्कि जी को बडी चिन्ता हुई। 
फिर वे कोक-विकोक द्वारा अपने पर प्रहार होते देख कर स्वये भी 
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उन पर घोर प्रहार करने लगे | २२। युद्ध में दुर्धंषं कोक-विकोक 
कल्कि जी के शभ्रश्बो के द्वारा हिये गये प्राघात से अत्यन्त बाहुत होकर 
क्रोधित हो उठे और रक्‍त वर्शा नेत्र करके कल्कि जी पर भीषण बारख- 
वर्षा में तत्पर हुए ।२३॥ तब कल्कि जी के प्रश्व ने अत्यन्त क्रोघ पूर्वक 
कोक-विकोक के भुजमूल छिन्‍्त कर दिये, उनकी भुजाप्रो की हड्डियों का 
चूरां हो गया | घनुध भी बाहुपओ के सहित कट कर गिर गये । तब जमे 
कोई शिशु गौ की पू छ पकड लेना है, बसे ही उन्होने श्रश्व की पू छ को 
पकड़ लिया ॥२४। 


घृतपुच्छी तु ती ज्ञात्वा सप्ति. परमकोपन । 

पश्चात्पद्म्या हृढ जघ्ते तयोव॑क्षत्ति बजुबत्‌ ।२५। 

चक्तपुच्छी मुच्छिंतो तो तत्क्षणात्पुनरुत्थितो 

पुरत कल्किमालोक्य बभाषते स्फुटाक्ष रो ।२६। 

ततो ब्रह्मा तमम्येत्य कृताञइ॒जलिपुट शरनें । 

प्रवाच कल्कि नैवाम्‌ शस्त्रास्तरेवंधमहंत: ।२७। 

कराधातादेककाले उभयोनिर्मितो वध: । 

उभवोद॑शवादेव नोभयोम॑ रण क्व्रचित्‌ । 

विदित्वेति कुरष्वात्मन्यु भपच्चानयोव॑ श्र २५। 

इति ब्रह्मवच श्र त्वा त्यक्तशस्त्रास्त्रवाहन । 

तयो प्रहरतो. स्वर कल्किदविवयों ऋचा । 

मुष्टिम्या वजुकल्याभ्या बभञ्ज शिरयी तयो ।॥२६। 

तौ तत्र भग्नमस्तिष्कौ भग्नश्वद्धागाविव 

न्‍ पेततुरदिवि देवाना भवदौ भुवि बाधको ।३०॥ 

जैसे ही उन्होने अदृव की पू छ पकडी वते ही श्रश्व ने श्रत्यन्त 
क्रोधित होकर अपने पिछने परो के द्वारा ,कोक-विकोक के वक्षस्थन में 
बच्च के समान प्रहार किये ।२५॥ जिउपे वे दोनो राक्षस पभ्रश्व की पूछ 
को छोड कर पृथित्री पर गिरते हुए मूच्छित हो गए । परल्तु, उन्हें 
तुरन्त ही चेत हो गया और वे कल्कि जो को सामने देख कर युद्ध के 
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निमित्त पुत, ललकारने लगे ।२६। तभी ब्रह्मा जी वहा आये और 
कल्किजी से हाथ जोड कर बोले कि हे प्रभो | यह कोक-विकोक शस्त्रा- 
स्त्रो से मृत्यु को प्राप्त नही हो सकते ।२७। इन दोतो को एक समय में 
ही थप्पड मार कर इनका वध कर दीजिये | क्योकि जब तक यह॒दोनो 
परस्पर एक दूसरे को देखेंगे, तब तक इनकों मृत्यु सभव नहीं है । श्रत 
ग्राप इसी प्रकार इनको मार्यि ।२८। ब्रह्मजीके वचन सुन कर कल्क्रिजीते 
शस्त्रास्त्र और वाहन का परित्याग कर दिया झौर दोनों दातवों के मध्य 
पहुँच कर दोनो हाथो से एक साथ उन दोनो के वज्ञ के समान मुश्किा- 
प्रहार किया, जिससे उनका मध्तक चूर्णा हो गया ।२६९। देवताश्रों के 
लिए भयप्रद भ्रौर सब जीयो का भ्रनिष्ट करने में तत्पर वे दोनो दानव 
मस्तको के चूरां होने से टूट कर गिरते हुए पर्वत-शिखरों के समान 
घरती पर ञ्रा गिरे ।३०। 

तद्हृष्ट्रवा मह॒दाश्चय्य गन्धर्वाप्सरसा गणा । 

ननृतुजंगुस्तुष्टुबुइ्च मुनय सिद्धचारणा: । 

देवाइच कुसुमासारैव॑वरषु हंर्शमानसाः ।३१। 

दिवि दुन्दुभयो नेदु प्रसन्नाइचाभवन्दिश, । 

तयोवंधप्रमुदित: कविद्र शसहस्रकानु । 

साइ्वान्महारथान्साक्षादहुनद्दिव्यसायके . 

प्राज्न: शतसहस्राणा योधाना रणमूछनि । 

क्षय निन्‍ये सुमन्त्रस्तु रथिना पश्चविशतिः ।३३। 

एवंमन्ये गागंभग्य विशालादा महारथानु । 

निजध्तु: समरे क्र द्वा निषादान्स्लेच्छवबंरान्‌ ।३४। 

एवं विजित्य तांन्सर्व्वान्कल्किभू पगरों: सह । 

शय्याकर्रोश्च मल्लाटनगरज्जेतुमाययौ ।३५: 

नानावाद्य लोकसघवंरास्त्रै्ननावस्त्र भू षणैमू षिताज़; 

नानावहैद्चामर वीज्यमानैर्यातोयोद्धु कल्किरत्गुग्रसेन ३६ 

यह. देख कर, अत्यन्त झइचरय में भरे यंधवं और श्रप्सराऐ 


सप्तम अध्याय-र२े ] [ ४१६ 


नृत्य-गान में तत्पर हुए तथा देवता, मुनियण, मिद्धगण झ्जौर चारणादि 
प्रयत्न हृदय से पुष्प बरसाने लगे ३१। कोक-विकोक का सहार हुआ 
देख कर कवि ने उस्साह पूरक अपने देत्य शत्रु-पक्ष के दस हजार महा- 
रथियो को नष्ट कर दिया ।रे३ प्राज्ञ के द्वारा एक लाख वीर संनिकरो 
श्रौर सुतन्त्रक के द्वारा पच्चीस रथी मृत्यु को प्राप्त हुए ।३३। इसी 
प्रकार गग्यं, भग्यं श्रौर विशालादि ने भी निषाद, म्लेच्छ और बर्बंरों का 
क्रोध पूवंक सहार कर दिया ।३४॥ इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए 
कल्किजी श्रपनी विशान सेता के सहित युद्ध के निमित्त श्रागे बढ़े । उस 
समय प्रतेक प्रकार के बाजे बजने लगे | श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र धारी वीर उनके 
साथ-साथ चल रहे थे । अनेक प्रकार के वाहन उस सेना में झा गये थे । 
सब ओर ,से कल्किजी पर चमर ढोरे जा रहे थे ।३५-३६। 


तृतीयांश -- 


॥08म अध्याय 


सेनागणों परिवृत” कल्किर्नारायस प्रभु । 
भल्लाटनगर प्रायात्खड़ग धृक्सप्तिवाहन ॥१॥ 
स भल्‍्लाटेइवरो योगी ज्ञात्वा विष्णु जगत्पतिम्‌। 
निजसेतागरो: पुर्णो योदधुकामो हरि ययौ ।२। 
स हर्षोशुलक श्रीमान्दीर्घाड्रः कऋष्णभावनतत । 
शशिध्वजों महातेजा गजायुतबल: सुधी ।३। 
तस्य पत्नी महादेवी विष्णुब्रतपरायणा । 
सुशान्ता स्वामिन प्राह कल्किता योद्धुमुग्ययम्‌ ॥४॥ 
नाथ कास्त जगन्नाथ सर्वान्तिर्यामिन प्रभुम्‌ । 
कल्कि नारायरा साक्षात्कथ त्वं पृहरिष्यसि ।५॥ 
शास्ते परमो धम्म: पूजापतिविनिमित । 
युद्धें पहार [सर्वत्र गुरो शिष्ये हरेरिव ॥६। 
सूत जी बोले--तदनन्तर अपने भ्रइव पर ग्रारूढ हुए कहिक जी 
खडग धारणा किये हुए, सेना के सहित भल्लाट नगर मे पहुँचे।१। 
योगिराज भल्‍्लाट नरेश ने कल्कि जी को साक्षात्‌ जगदीश्वर विष्णु 
जाना झौर वह उनसे युद्ध करने के लिए सेना सहित नगर से बाहर 
चले [२। उस समय वह दीर्घाग, श्रीमान्‌, कृष्ण भकक्‍त, महाबली एव 
महा तेजस्वी राजा शशि ध्वज हुं से पुलक्ित हो रहे थे 7३॥ उन राजा 
की पत्नी विष्णु त्रत-परायणा महादेवी सुशान्ता थी | उसने जब अप 
पति को कलिक जी से युद्ध के लिए जाने को उद्यत देखा तब वह कहने 
लगी | ४। है नाथ | हें स्वामिन्‌ ! कल्कि जी तो साक्षात्‌ जयन्‍ताथ विष्णु 


४२० 
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शोर सर्वान्तरयामी है। आप उन पर प्रहार कैसे कर सकगे ? ।॥५॥ 
दाहिष्वज बोले--हे सुशान्ते । प्रजापति ब्रह्माजी ने जो धर्म निद्िचत 
किया है, उसके अनुसार युद्धेच्छुक गुरु, शिष्य श्रथवा नारायण ही 
क्यो न हो, उन सब पर प्रहार करना चाहिए ।६॥ 


जीवतो राजभोग स्यान्मृत स्वर्गे पमोदते । 

युद्ध जयो वा मृत्युवा क्षत्रियाणा सुखावह ॥७ 

देवत्व भूपतित्व वा विषयाविष्टका मिनाम्‌ । 

उत्मदाना भवेदेव तन हरे पादसेविनाम्‌ ।८। 

त्व सेवक- स चापीशस्त्व निष्काम स चापूदुभ । 

युवयोयु द्धमिलन कथ मोहाझविष्यति ।६। 

इन्द्दा तीते यदि दन्द्रमोर्वरे सेवके तथा । 

देहावैशाल्लीलयव सा सेवा स्यात्तथा मम ।१०। 

देहावेशादीश्वरस्य कमाद्या दंहिका गुणा । 

मायाज्ध यदि जायस्ते विषयाइच न कि तथा ।११॥ 

ब्रह्मतो ब्रह्मतेशस्य दरीरित्वे शरीरिता । 

सेवकस्याभेदह॒शस्त्वेव जन्मलयोदया; ॥शर। 

यदि युद्ध भूमि से सकुशल लौट आ्रावे तो वह झ्खरड राज्य का 

भोगने वाला होता है और यदि मृत्यु हो जाय तो स्वय की प्राप्ति होती 
है । इस प्रकार क्षत्रियों के लिये विजय और मरण दोनों में ही सुख 
की उपलब्धि है ।७। सुशान्ता ने कहा-हे नाथ | कामी अथवा वियया- 
सक्त पुरुषो के लिए ही युद्ध में विजय श्रखसड (राज्य के देने वाली 
और मृत्यु देवत्व प्रदान करने वाली होती है। परन्तु हरि-चरणों के 
सैदको को उससे क्‍या प्रयोजन है ? ।८। झाप हरि-सेवक है | वह 
ईडवर श्राप निष्काम को फल प्रदान नहीं करंगे। तब श्राप दोनों में 
मोह पुवंक युद्ध कैसी सभव है? ।६। शशिष्वज बोले--परम पुरुष 
परमात्मा तो सुख दु.ख रूपी सब इन्दो से परे है। परन्तु उनके देह 
धारण कर लेने पर उन ईइवर और सेवक में युद्ध होने लगे तो उसे 
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सेवा-स्वहप विलाय लीना मात्र ही समकता चाहिये ॥१०। ईइईवर के 
भ्रवतार घारण करने पर कामादि माया प्रश रूप देहिक गुणोका 
समन्वित्त होना भी प्रनिवायं है । जब कामादि विषयों का प्रारोपित 
होता देह-धर्म ही है, तो उनके शरीर में भी वह क्‍यों नही व्याप्त होगे ? 
॥१ पूर्णां ब्रह्ममाव सम्पन्त ईदवर ब्रह्म कहे जाते है और जब वह शरीर 
घारण कर लेते हैं तब उन्हे शरीरिता कहते है। सेवक की भेद दृष्टि 
के लय होते श्रथात्‌ प्रभेर-ज्ञाव की उपनडित्र होते पर [उपका जन्म लग 
झोर उदय भी उसी प्रकार समब है ।१२। 


सेव्यसेवकता विश्योर्माया सेवेति कीतिता । 

द्वताद तसय चेष्ठ षा त्रिवर्गजनिका सताम १३॥ 

अतो5ह कल्किना योद्धु यामि कास्ते स्वसेनया। 

त्वत पुजय कास्तेष्च कमनायतिमोश्वरसु ।१४। 

कृतार्थाओह त्ववा विष्ग्ुसेवासमिलितात्मवा । 

स्वामिन्निह परत्रापि वेष्णवी प्रयिता गति ॥१५॥ 

इति तस्या वल्गुवारिभ. प्रणवाया, शशिध्व॒ज. । 

आत्मान व्णव मेने साश्षुतरेत्रों हरि स्मरत्‌ १६। 

तामालिड्भय प्रमुदित शुरंबंडमिरावृत। 

वदन्‍्ताम स्मरनुरूर वेण्णव्रेधोद्वुम ययो (१७। 

गत्वा तु कल्किसेताया विद्वाव्य महती चमृम् 

शय्पाकरां गण बी रे. सन्‍वद्ध रुच्च तायुधै; । १८। 

सेव्य-सेवक भाव ही सेवा है।यह कार्य विष्णु-पायरा का हो 

है। इस ढं वाद्व त चेष्टा के द्वरा ही सन्नी पुरुष त्रित्र्ग को प्रात 
कर लेते हैं ।१३। है कान्‍्ते | यहो कारण है कि मैं प्तती सेना के सहित 
कल्किजी से युद्ध करने के लिए भ्रस्थान कर रहा हैँ। हे प्रिये! इधर 
तुम कमलापति भगवाव्‌ विष्यु का पूजन करो १४ घुशान्ता ने कहा --« 
है ताथ | आप विष्णु पेवा द्वारा उन्ही मे लोन हो गये, इसमे में भी 
घच्य हो गई हूँ । इहनोक प्रोर परलोक में भगवाद्‌ विष्णु की सेवा के 
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अतिरिक्त अन्य कोई गति नही ॥१५। सुशान्ता के यह विनम्र वचन 
सून कर राजा के नेत्रों मे हषाश्र्‌ छा गये और वे अपने को परम 
वेष्णाव मानते हुए भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करने लगे 3१६। उन्होंने 
अपनी प्रिय पत्नी को हृदय से लगो लिया और फिर अपने वीर वेष्साव 
सेनिको के सहित विष्णु नाम का स्मरण करते हुए रण भूमि के लिये 
चल दिघे १७। उन्होने कल्कि-सेना में प्रविष्द होकर उनकी विज्ञाल- 
सेना को द्रवित कर दिया । उस सम्रय महाबली शय्या करांगण आायुधो 
से सुसज्जित हुए उनसे युद्ध मे तत्पर हुए ॥१5॥ 

शशिध्वजयुत: श्रीमान्तयकेतुमंहाबल । 

मरुभूपेन यूयघे वैष्णवों घन्विनाँ वरः ॥१६। 

तस्याचुजो वृहत्केतु- कान्तः कोकिलनिस्वन: । 

देवापिना स ययुधे गदायद्ध विशारद' ॥२०। 

विशाखयूपस्तुभूपस्तु शशिध्वजनूपेणा च । 

रुधिराइवो घनूर्धारी लघुहस्त प्रतापवान्‌ ॥ 

रजस्थनेन य्‌ युधे भग्यं शान्तेन धन्विना रस 

शूले प्रासंगंदाघातंबाणिशक्त्यष्टितोमर । 

भल्ले खड्गेभू शुण्डीभि. कुन्ते. समभवद्रण- ॥२३॥ 

पताकाभिध्व॑जेश्विह्मे स्तोम रंइछत्रचा मरे 

प्रीदधूतधूलिपटलेरन्घकारों महानभूत २४ 

मह वली, धनुर्धारी एवं परम वष्णव राज-पुत्र सूये केतु राजा 

मरु से युद्ध करने लगा ।१९॥ सूर्यकेतु का छोटा भाई बृहत्केतु कोकिल 
के मात मधुरवाणी वाला और शत्यन्त कमनीय होते हुए भी गदा 
युद्धमे पार गत था, वह राजा देवापि के साथ सम्राम में तत्पर हुप्रा 
।२०। हाथियों से सम्पन्न और विविध प्रकार के झस्त्रास्‍्त्रों से सुसज्जित 
विशाखयुप-नरेश्ञ राजा शशिष्वज से युद्ध करने लगे ।२९१ लाल अइव 
पर आरोहण किये हुए हस्त लाघव सम्पन्त धनुर्धारी एवं प्रतापी भग्य॑ 
घूलिपयों पृथिवी पर घवुर्धारी शांन्त से युद्ध पे भिड गया ।१२। इस 
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प्रड्चार रणक्षेत्र मे सब ओर से शूल, प्रास, गदा, बाण, शक्ति, यहष्टि, 
तोमर, भाले, खड़्ग, भुशु डी और कुन्त श्रादि श्रस्त्र-शस्त्र चलने लगे 
।२३॥ उस समय छत्र, चमर, ध्वजा, पताका श्रादि की छाया और 
बहुत धूल उड़ने से रणभूमि में अन्धकार छा गया |२४। 


गगनेउजुघना देवा केवा वास न चक्रिरे | 

गन्धर्वे साधुसन्दर्भगावनैरमुतायन. ।२५। 

द्रष्टु समागता, सर्वे लोका, समरमद्भुतसु । 

शखदुन्दुभिसन्नादेरास्फोट्टंबृ' हितेरपि ॥२६ 

हुं पितेयोधनोलुष्टेलोॉकावमूका इभवन्‌ । 

रथिनो रथिमि साक पदात्राश्व पदातिभि ॥२७॥। 

हया हयैरिभाश्वेभे समरोउपरदानवे ॥ 

यथामवत्स तु घनो यमराष्ट्विवद्ध न २८॥ 

दविध्वजचम्‌नाथे कल्किसेनाधिप सह । 

निपेतु सतिका भूमोौ छिन्नबाव्हड्प्रिकन्धरा: ।२९॥ 

धावन्तो5उतिन्र वन्‍्तश्च विकुरव॑न्तोब्सुगुक्षिता । 

उपयु परि सच्छन्ना गजाइवरथमदिता: |॥३०॥ 

गगन मण्डन में स्थित हुए देवगण इस सम्राम को देख रहे ये । 

गधवे भी भ्रमूत-ध्वति में गाते हुए उस युद्ध को दखने के लिए श्रा गये 
थे [२५॥ सभी लोक उमर भ्रदुघ्चुत सम्राम को देखने के उद्देदय से वहाँ 
भ्रा गये थे । शख झौर नक्कारे बज रहे थे । परस्पर घौल मारने से, 
हाथियो की चिघाड से, भ्रश्वों के हिनहिनाते से तथा शस्त्रास्त्रों फे टक- 
राने से जो झब्द निकल रहे थे, उनके मिलने से रणभूमि गज रही थी। 
सभी लोक मूक जेसे लग रहे थे, क्योकि किसी को किसी' को बात सुनाई 
नही देती थी, रधी रथी से, पैदल पंदल प्ै, घुडसवार घुडसवार से भिड 
रहे थे । देवासुर-सम्राम के समान भीषण यह युद्ध यमराष्ट्र की वृद्धि 
कर रहा था |२६-२८ | कल्किजी के सेतापतियों से भिड़े हुए ध्शिष्वञ 
के सैनापति एवं वीरेगंण हिर कटा कर पृथिवी प्रर गिर रहे थे ।२६। 


भ्रष्टम अध्याय-३े | [ अर 


श्राहत होकर कोई भाग रहा है, कोई चीत्कार कर रहा है, कोई श्रार्त्त- 
नाद कर रहा है, किसी पर रक्त को घार पड रही है, कोई एक-दूमरे से 
गुथे हुए ही पृथिवरी पर गिर रहे हैं तथा कोई हाथी या भ्रह्व के पावों 
झयवा रथों के पहियो से ही कुचले जा रहे हैं ।३०॥। 


निपेतु प्रधते वीरा. कोटिक्रोटिसहुखरशः । 

भूते सानन्दपन्दोहा. स्रवन्तों रविरोदकम्‌ ॥३१॥ 

उष्णीपहसा सच्छिन्न गजरोधोरथल्पवा.। 

करोरुमीना मरणमसिकाच्ज्यनवालुका ३२ 

एव प्रवृत्ता सग्रामे नद्य सद्योड्तिदारुणा ॥ 

सूर्यकेतुस्तु मरुणा सहितो युयुवे बलो ॥रे शा 

कालकल्पो दुराषणे मर बाणैरताडयत्‌। 

मरुस्तु तत्र दर्शाभर्माग्रंणैरदं रयद्भू शम्‌ ॥३ ४॥। 

भरुबाणाहतो वीरा सूर्थकरेतुरमषित ॥ 

जघान तुरगान्कोत्पापदोद्धातेव तद्रयम्‌ ॥३५॥ 

चूर्णयित्वाइथ तेनापि तस्व वक्षस्यताडवतु । 

गदाघातेन तेनापि मरुमृ च्छामवापह ।।३६।। 

इस प्रकार, इस युद्ध मे हजारों करोड वीर ताश को प्रप्त हुए । 

रणाक्षेत्र मे रक्त की नदी बहु चली । इस नदी के प्रवाह को देख कर 
भूत-पिशाचादि प्त्यन्त श्रानन्दित हुए ३१) इस लोहित नदी में बहही 
हुई पगडिया सरोवरो में सुशोभित हप के सप्रान प्रतीत होती थी । 
उममें गिरे हुए हाथी ऐये लगते ये जेसे टाएू हो | रथ उसमे नावो के 
समान तरने नगे श्रोर कटे हुए हाथ-पाँव मच्छ जैते लगने लगे । उसमे 
पिरे हुए खड्ग ऐसे लगते थे भावों स्वणिम रेती चमक रही हो ।३२॥ इस 
प्रकार रणाक्षेत्र मे यह श्रत्यन्त दारुण नदी बहने लगी | सूर्य केतु मरु के 
साय युद्ध कर रहा था |३३। काल के समात विकरट सूर्य केतु के याणो से 
मर ग्राहत हो गये तब मठ ने भी दश बाणों से सूर्य केतु को आहत कर 
दिया |३४| मरु के बाणो से प्राहत हुए सुध केतु ने मह के सभी श्रह्व 
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मार डाले और पदाघात से रथ तोड डाला । फिर मरु के हृदय पर 
भीषण गदाघात किया, जिससे वह मसूछित होकर पृथिवी पर गिर 
पड़े 7३४-३२६। 

सारथिस्तमपोवाह रथेतान्येन धम्मं॑वित्‌ । 

बृहत्केतुद॒च देवापि बाणै प्राच्छादयदूबली ॥३७॥ 

धनुविक्ृष्य तरसा नीहारेश यथा रविम्‌ 

स तु बारामय वर्ण परिवाय॑ निजायुधे ॥३५॥ 

बृहत्केतु: हृढ जघ्ने कड् पत्र शिलाशिते, । 

भिन्न शुलमथालोक्य घतुगू हा पतत्रिभि ॥३६॥ 

शितधारे स्वर्श पु खैर्गाद्ध्रपत्रैरयोमुखे । 

देवापिमाशुगैजन्धे बृहत्केतु ससेनिकम्‌ ॥४०॥। 

देवापिस्तद्धनुदिव्य चिच्छेद निशिते शरे । 

छिन्नधन्वा बृह॒त्केतु खड़॒ गपाशिजिघासया ॥४१॥ 

तब मरु का धरमंवित्‌ सारथि उन्हे उठा कर भश्रन्य रथमे ले गया | 

उधर महाबली बृहत्केतु ने देवापि पर बाख-वर्षा की ॥३७। जसे सूर्य 
कुहरे पे झ्राच्छादित हो जाता है, वसे ही ब'णो से श्राच्छादित देवापि ते 
तुरन्त धनुष लेकर शत्रु की बाण वर्षा को श्रपनी बाण वर्षा से काट 
दिया ।१८। बृहत्केतु ने शान चढ़े हुए बाशो से श्रपने शुल को भी नष्ठ 
हुआ देख कर पुन; धनुष उठाया श्रौर उस पर लवण जटित, ग्रृद्ध पंख 
के समान तथा लोह-मुख वाले तीक्ष्ण बाण चढा कर देवापि पर सैन्य 
सहित भीषण प्रहार किये ।३९-४०। परन्तु बृहत्केतु के उस दिव्य घनुष 
को देवापि ने अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया | तब देवापि को भारने 
के विचार से वृहत्केतु ने हाथ मे खड़म ग्रहण किया ।४१। 


देवापे: सार साइव जन्धे शूरो महापृथे । 

स देवापिधेनुस्त्यक्त्वा तलेनाहत्य त रिपुम्‌ ॥४२॥ 
भुुजयोरन्तरानीय निष्पिपेष स निहय: । 

त॑ द्वयष्ठवर्ष निष्क्रान्तं मूच्छितं शत्रुण दितम ॥४३॥ 


भ्रष्टम अध्याय | [ ४२७ 


झनुज बीक्ष्य देवापिमृध्नि सूयंध्वजो&वघीत्‌ । 

मु ष्टना वजुपातेन सोअपतन्मूच्छितो भुवि । 

मूच्छितस्थ रिपु' क्रोधासेनागए मताडयत ॥४४॥। 

शशिध्वज सर्वजगन्चिवास कल्कि पुरस्तादमिसूयंवच्चेतम 

इयाम पिशज्धभाम्बरमम्बुजैक्षण । 

वृहदभुज चारुकिरीटभूषिणस्‌ ।४१॥ 

नानामणित्रातचिताद़शोभयवा निरस्तलोकेक्षणशहत्तमोमयम्‌ 

विज्ञाखयू पादिभिरावृत प्रभु ददर्श धर्मेण झृतेन पुजितम्‌ ४६ 

फिर उप घोर युद्ध मे बृइत्केतु ते देवापि के घोड़ो भ्ौर सारथि 

को मार डाला | तब देवापि ने भो धनुष छोड कर शत्रु पर हथेली का 
प्रहार किया ।४२। फिर उसे दोनो भुजाझो में दबा कर मर्देत करते 
लगा । उस समय प्रट्टाईस वर्षीय वह राजपृत्र बृहत्केतु पीडित होता 
हुआ मूच्छित हो गया ।४३' अपने छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर 
सुयक्तु ने देबाषि के मस्तक पर वच्च के समान मुश्कि-प्रहार किया, 
इससे देवाषि मूच्छित होकर गिर पडा | तब श्षत्रु को मूच्छित जान कर 
सूर्यकेतु उमको सेना पर प्रहार करने लगा [४४ इधर राजा शशिष्वज 
ते उस रखक्षेत्र में सूयेके समान तेजोमय, विश्वाधार, कमलाक्ष, पीताम्बर 
घारी, विज्ञाल भुजा वाले श्रौर सुरम्य किरीट से सुशोभित कल्किजी को 
श्रपने सामने देखा !४५॥ अनेक मणियों से सुसज्जित अद्भ वाले, प्रारिययो 
के नेत्रो और हुदयों के भ्रन्धकार को नष्ट करने वाले कल्किजी के सब 
झ्ोर विशाशयूप नरेश जसे अनेक राजागण नत-मस्तक खड़े हैं तथा 
सत्य भ्रौर घर्मं उनका पुजन कर रहे हैं ।४६॥। 


तृतीर्या श--- 
गंवम अध्याय 
हृदि ध्यानास्पद रूप कल्केह ष्टवा शशिध्वज' | 
पूर्ण खड गधर चारुतु रगारूढमक्रबीत्‌ ॥।१॥॥ 
धनुर्बाणधर चारु-विभूषरावरा द्धकम्‌ । 
पापतापविनयाशार्य॑मुद्यत जगता परमु ॥२॥ 
प्राह त परमात्मान हृष्टरोमा शशिध्वज । 
एद्य हि पुण्डरीकाक्ष ! प्रहार कुरु में हृदि ॥३॥: 
अ्रथवात्मन्‌ बाणाभिया तमोजूघे हृदि मे विश । 
निगु णस्य गुणाज्ञत्वमदे तस्यास्त्रताइनम्‌ (४॥ 
निष्कामस्थ जयोद्योगसहाय यस्य सैनिक्रमु । 
लोका' पश्यन्तु युद्ध मे दरथे परमात्मच, ॥श। 
परबुद्धियंदि दृढ़ प्रहर्ता विभब्रे त्वयि । 
शिवविष्णोभेंदकृते लोक यास्याम्रि सयुगे ॥क्षा 
सृतजी ने कहा--है ऋषियो | कल्किजी का हृदय से ध्यान के 
योग्य, सुन्दर, खड़' गधा री एवं तुर गारूढ पूर्ण स्वरूप देख कर शशि- 
ध्वज ने विचार किया 8१। धनुर्वाणधारी सुन्दर भाभूषणों से विभूषित 
जभदीद्वर भगवान्‌ कल्कि का श्रवतार संसार के पाप-ताप के निवारणार्थ 
हुआ है ।२। राजा शज्षिध्वज ने पुलकित शरीर से परब्रह्म कहल्किजी के 
प्रति निवेदन किया--हे पुएडरीकाक्ष ! श्राइये, मेरे हृदय पर प्रहार 
कीजिये ।ह। है परमात्मनु | मेरे बाणो की मार से बचते के लिए मेरे 
तमाच्छादित हृदय में ग्र।क्र छिप जाओ । जो निगुण होकर भी गुणों 
के जाता हैं, जो भ्रद्व॑त होकर भी श्रस्त्र प्रहार में तत्पर हैं तथा जो 
लिष्काम होकर भी विजय की इच्छा से सैन्य-संहार कर रहे है मैं उन्हीं 
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भगवान्‌ के साथ द्व रथ युद्ध में तत्पर हो रहा हूँ। सभी लोक इसका 
अवलोकन करे |४-४। मैं झाप विश्ु पर प्रहार करूँगा । परन्तु प्रहार 
करते समय भी यदि मैं श्रापको ब्रह्म से भिन्‍्त समझने लरूगू तो शिव 
ओर विष्णु में भेद जानने वाले को जिस लोक वी प्राप्ति होती है, मुझे 
उसी लोक की प्राप्ति हो ।६। 


इति राज्ञों बच ध्रृत्वा अ्रक्रोध. क्र दववद्दिभुः | 
बाणरताड्यत्सख्य घृतायुधमरिष्दमम्‌ ॥ज्ा 
शशिध्वजरतत्प्रहारमगणस्य वरायघै. 
त जध्ने बाणवर्षण घाराभिरिव पव तम्‌ ॥५॥। 
तदबाणवषंभिन्नान्त- कल्कि परमकोपन' । 
दिव्य शस्त्रास्त्रसघातेस्तयोयु द्धमवत्तंत ॥।६॥। 
तअ्ह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्र वॉयव्यस्य च पाव॑तै, । 
आरनेयस्य च पाज्जेन्य, पद्चगस्य च गारुडे ॥१०॥ 
एव नानाविधे रस्त्र रन्‍्योन्यमभिजच्नतु" । 
लोका; सपाला सत्रस्ता घुगान्तमिव मेनिरे ॥१ ध। 
देवा बाणग्निसत्रस्ता ग्रगभन्‍्खगमाः किल । 
ततो$तिवितथोद्योगी वासुदेवशशिध्वजौ ॥१२॥ 
निरस्त्रै बाहुयुद्धे त ययुधाते परस्परम्‌ । 
पदाघात्तेस्तलाघात मु ष्टिप्रहर रौस्तथा ॥१३॥ 
राजा के इन बचनो को सुन कर क्रोध से परे कल्किजी क्रोधित 
हो उठे । यह देख कर आायुधधारी एवं अ्ररिमर्दत राजा शशिध्वज न 
उन पर बाण-अहार प्रारम्भ किया [७॥ जब राजा ने अपने उस प्रहार 
* को निष्फल हुआ देखा तो वह पर्वत पर वर्षणशील मेघ के समान धोर 
चारो की वर्षा करते लगे [८ उस बाण -वर्षा से कल्किी का शरीर 
आहत हो गया । तब वे अत्यन्त क्रोध करके भ्रागे बढ़े | इस प्रकार 
दोनों मे घोर युद्ध होने लगा ।६। ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र काटने लगे | 
साववबास्त्र से वायव्यास्त्र, मेघास्थ से अआ्रास्तेयास्त और ' गारुदास्त्र से 
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सर्पास्त्र नष्ट होने लगे 7०। इस प्रकार विविष भाँति के दिव्यास्त्रों के 
द्वारा वे दोनो भीषण प्रह्मरमे तन्मय थे । इसमे लोक और लोकपाल सभी 
यह समझते हुए कि कहो श्राज ही प्रलय न हो जाय, श्रत्यत्त भयभीत 
हुए ।११! बाणाग्नि का देख कर युद्ध देखने के लिए गगन मरडल में 
एकत्र हुए देवता भयभीत हो गये । दिव्यास्त्रो को व्यथ हुए देख कर 
कल्किजी श्लौर राजा शशिध्वज दोनो ब्राहु युद्ध के निमित्त अस्त्र त्याग 
कर उतर पड़े | फिर (पदाधात, करतत्नाघात भ्रौर मुष्टिका-प्रह्ार से 
युद्ध होने लगो ।8२-१३ ॥ 
नियुद्धकुशलौ वारो मुमुदाते परस्परम्‌ । 
वराहोद्धूतशब्देन त तलेनाहनद्धरि' ।१४ 
समृच्छितो नृपः कोपात्समुत्थाय च तत्क्षणा त्‌ । 
मुष्टिम्या वजुऋल्पाम्यामवध त्कल्किमोजसा । 
स कल्किस्तत्रहारेण पपात भवि मूच्छित ॥१५॥ 
धम्म, क्तच्छ्ा त॑ दृष्ट्वा मूच्छित जगदोश्व रमु । 
समागतौ तमानेतु . कक्षे तो जग्हे नुप ॥१श॥। 
कल्कि वक्षस्युपादाय लब्धातं श्रवयो गृहम्‌ । 
युद्धेन नृपाण।मन्येषा पुत्रौ दृष्टुव सुदुज्जंयो ॥१७॥ 
दोनो ही रखुविद्या में अ्रत्वन्त कुशल थे श्रौर परस्पर एक 
दूसरे के कौशल'को देखते हुए प्रसन्‍त हो रहे थे | सृष्टि के आरम्भ 
में पृथिवी का हद्धार करने के लिए वाराह भगवाद्‌ ने जेता शब्द किया 
थी, कल्किजी द्वारा क्रिये बये करतलाघात से वैता ही भीषण शब्द 
हुआ 4१। उस झ्लाच-त से राजा झशिध्वज मूर्च्छा को प्राप्त हो गए * 
फिर तुरन्त "ही खेत होकर उन्होने कल्किजी पर वज्य के समान सुष्ठि 
प्रह्वर किया, जिमसे कल्किजी प्रकेत होकर पृथिवी पर लेढ गये ।॥१५। 
तब, जग॒त्वृति कल्किजी को घूह्छित देख कर घ॒र्स और सत्युग , वहाँ झ्राकर 
* उन्हें /ले जाने, लगे | परत्तु राजा श्शिध्वज ते .उन दोनो को काँख में 
दवा लिया ।१६। भोर कल्कित्री को श्रद्धू मे उठा कर कृत कृत्य होते हुए 
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उन्हे अपने घर ले गये प्लौर सोचने लगे कि मेरे दोनों पुत्रो को भी युद्ध 
में कोई र)जा जीत नहीं सकता है ।१७! 
कल्कि सुराधिपपति पुधने विजित्य धम्में कृतच्छा । 
निजकक्षयुगे निधाय | हर्षोह्लसद्घृदय उत्पुलक । 
पमाथी गत्वा गृह हरिगृये दहजे सुशास्ताम्‌ ॥१८॥ 
इंष्टाव तस्या. सुललितमुख वेष्णवीनाच्ला मध्ये 
गायन्तोता हरिग्रुण॒कथा रतामथ प्राह राजा । 


देवादाता विनयवचसा शम्भले जन्मनावा । 
विद्यालाभ परिणयविधि म्लेच्छपाषण्डनाशम्‌ ।।१६॥ 


कल्कि; स्वय हुदि समायमिहागोडद्धा मूच्छिच्छ- 


लेन तव सेवनीक्षणाथंम्‌ । धम्म॑ कृतच्छा मम कक्षा- 
युगे सुशान्ते ! कानते विलोकय समच्चंय सविधेहि ॥२०॥ 


इति नृपवचसा विनीदपूर्णा हरिक्ृत धम्म यूत प्रणम्य नाथस्‌ 

सह निजसखिभिनंतनत्त॑ रामा हरिगुणकीत्त॑ववत्तेना विलज्जा। 

इस प्रकार देवराज इन्द्र के भी स्वामी कल्किजी को हरा कर 

और घममम तथा सत्युग को काँख दवा कर राजा झशिष्वज प्रसन्‍न हृदय 
से सेनाओ्रो का म्दत करता हुझा अपने घर को गया श्ौर वहाँ उसने 
झपनी भार्या सुशान्‍्ता को विष्णु मन्दिर मे व्यथित पाथा ।१८ा उसके 
चारो ओर बेष्शवी नारियाँ बैठ कर विष्णु-गुण-गान में तच्मय थी । 
राजा ने सुशास्ता का सुन्दर मुख देखते हुए कहा--हे सुशान्ते ! देवता श्मो 
की प्रार्थना पर जो शम्भल ग्राम में भ्रवत्तीण हुए हैं और जिन्‍्होने विद्या 
प्राप्त कर स्लेच्छो और पाखडियो को नष्ट कर दिया है, वही हृदयों में 
विहार करने वाले कल्कि भगवान अपनी माया द्वारा घूर्च्ा रूपी छल से 
आावृत्त होकर तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के निमित्त यहाँ पधारे हैं । 
मेरी काँखो मे यह धर्म भ्रौर सत्युग दोनो दबे हुए है, तुम इनका पूजत 
करो 7६-२०। राजा के यह विनोदपूर्ण वचत सुन नर रानी बडी 


प्रसन्‍त हुई भौर धर्म तथा सत्यय के सहित कल्किजी को उसने प्रणाम 
किया । फिर लज्जा को छोड कर सखियो के सहित हरि नाम संकीर्चत 
श्र नृत्य करते में तत्पर हुई ।२१॥ 


तृतीयांश -+ 
दम आध्याश 
र|[भ [ 
जयहरेप्मराधीशसेवित तब पदास्बुज । भूरिभुपणस्‌ 
कुछ ममाग्रतः साधुसत्कृत त्यज महामते | मोहमात्मत, ॥ १३ 
तब वपुजेगद्र पसम्पदा विरचितं सता मातसे सिथतम्‌ । 
रतिपतेम॑नोमोहदायक कुरु विचेष्ठित कामलम्पटम्‌ ॥रेा। 


तब यशो जगच्छीकनाशन मृदुऋथासुतप्रीतिदायकम्‌ । 

स्मितसुधोक्षित चन्द्रवन्धमुख तबकरोत्वल लोकभड्भम्‌ ॥शिा। 

मम पतिस्त्वय सर्वदुर्जयो यदि तवाप्रिय कमंणाचरेतु । 

जूहि तद्ात्मन. शत्रुमुद्यत कुरु कृपा न वेदोहगीखर ॥४॥ 

(मह॒दहयत्त पच्चमात्रया पुकृतिजायया निम्मित बषु । 

तंव निरीक्षणाह्लीलया जगत्स्थितिलयोदरय ब्रह्मकल्पितम्‌ 

सुशान्ता बोली--हे हरे | भाषपकी जय हो |! महामते  भ्रब 

श्राप ग्रपने इस महोच्छुत्त भाव को त्याग कर इन्द्र से भी सेवित, 
सुन्दर प्राभूषणी से विध्रूषित तथा साधुप्रो के द्वारा सत्कारित अपने 
चरणारविन्द मेरे समक्ष कीजिये ।१। जगत्‌ की श्रंष्ठ सम्पदा से विर- 
चित तथा साधु्रों के हुदय में विद्यमात रहने वाला भापका यह देह 
कामदेव को भी मोहित करते वाला है | श्रव॒ श्राप हमारी कामता पुर्णो 
फीलजिये । २। आपके यहागान से जगत्‌ के होक नष्ट होते हैं, आपके 
मुस्कान सुधा सम्पस्त चन्द्र कढन से निकली हुई मछुर वाणी सब को 
प्रसन्‍त करती है | है प्रमो ! आपका यह शुख लोककल्याण के करने 
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वाला है ।३। मेरे स्तर दुजेय पति के द्वारा यदि झ्ापक्षा कोई अपरात्र 
बन पडा हो तो भी इनके प्रति शत्र्‌ -भाव तन रख कर इन पर कृपा 
करिये, अ्रन्यथा कोई झ्रापको कृपामय ईश्वर नहीं कहेगा [४ श्रापकी 
पत्नी प्रकृति महत्तत्व, अहकार झौर पचतन्मात्र के द्वारा देह रचती है । 
श्रापके ही निरीक्षण में लीला से ही ब्रह्म कल्पित विश्व में सृष्टि, स्थिति 
झोर लय का क्रम चलता है ।५। 


भूविषन्मरुद्वारितेजसा राशिभि, शरोरेन्द्रया श्वि्ता: | 
त्रिगुणया स्वया मायया विभो कुरु कृपा भव्रत्सेवताथिनाम्‌ 
तब गुणालय नाम पावन कलिमलापह कीतं॑यच्ति ये। 
मवभयक्षय तापतानिता मुहुरहो जवा. सस्तरन्ति नो ।॥8॥। 
तव जन्म सता मानवद्ध न निजकुलक्षय देवपालकसु । 
कृतयुगापंक धम्मंपुरक कलिकुलान्तक शब्तनोतु मे ॥५॥॥ 
मम गृह पतियुत्रनप्तृक गज रथैव्व॑जेश्वामरेधने । 
मणिवरासनसत्कृति विना तवा पदाब्जवयो, शोभयन्वि किस 
तव जगदबपू* सुन्दरस्मित मुखमनिन्दित सुन्दरारवमु 
यदि नमे त्रिय वल्युचेष्टिते परिकरोत्यहो मृत्यु रस्त्विह ॥१०॥। 
है देव | पृरथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश तत्व से युक्त 
यह पच भूतात्मकू शरीर इन्द्रियों के भ्राश्चित रहते हैं। प्रपन्ती त्रिगुणा- 
त्मिका माया से झपने भक्तो पर कृपा कीजिये ।६। हे प्रभो | आपके नाम 
गुण-कीत॑व से कलियुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपका वह 
नाम अनन्त गुणों से युक्त और भवभय का नाश करने वाला है, जो 
संसार ताय् से पीडित प्राणी उसका स्मरण करते हैं, उनका जन्म» 
मरण रूप बधन कट जाता है ।७। प्रापका यह अ्रवतार साधुप्रो का 
मान बद्धंक, कलिकुल नाशक, देवताश्रो का पालक, धर्म पूरक तथा 
सत्युग का पुनः स्थापक है | झ्रापके इस अवतार से हमारा कल्याण हो 
[5, मेरे घर में पति, पुत्र, पीोत्र, गज, रथ, ध्वज, चमर, घन और 
मरिण जटित श्रेष्ठ आसनादि सब कुछ वंमात हैं। परन्तु आपके 
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घरगारविन्दो के पूजन किये बिना उनकी शोभा नहीं हो 8कती ।६। 
हे जगद्वू प ! सुन्दर मुस्कान से सुशोमभित, मधुर वाशी से विभूषित, 
सुरम्य चेष्टा से युक्त आपका यह सुख यदि हमारा प्रिय नहीं करना 
चहेगा तो हमारी तत्काल मृत्यु हो हो जायगी ।१०। 

हयचरभयहरकरहरश रणखरतरव रदशबलमदन । 

जयह॒ृतपरभरभववरनशनशशघरशतसमरसभरवदन ॥।११॥ 

इति तस्या: सुशान्ताया गीतेन परितोषित । 

उत्तस्थी रण॒शय्याया. कल्कियु द्धस्थवी रवत्‌ ॥१२॥। 

सुशान्ता पुरतो दृष्ट्वा कृत वामे तु दक्षिरों । 

धर्म शशिध्वज पश्चात्याहों त त्रीडितानन ॥१३॥॥ 

का त्व पद्मपलाशा क्षि ! मम सेवाथंमुद्यता । 

कान्‍्ते शशिध्वज, शूरो मम पग्चादुपस्थित ॥१४॥ 


हे धम्म॑ | है कृतयग ! कथमत्रागता बयम्‌ । 
रणाज़ुण विहायास्या: शत्रोरन्‍्त पुरे वद ॥१५॥ 
श्राप भ्राइववारोही सब को प्रभय देते हुए विचरते हैं ? आपके 
तीथ्ण बाणों के प्रहार से जो वीर पुरुष यद्ध में मृत्यु की प्राप्त होते 
हैं, उनका श्राप ही प्रतिपालन करते हैं। श्रापके मुख मशडल पर संकडो 
चन्द्रमाश्नो की प्राभा चमकती है । शिव श्रौर ब्रह्मा भी सदा आपके 
श्राश्नव की याचना करते रहते है ।११। सुजान्ता द्वारा बिये गये इस 
प्रकार के विनय-गान सु सन्तुष्ट होकर कल्किजी उप्ती प्रकार उठ पड़े, 
जिस प्रकार रणक्षेत्र में मूच्छित वीर उठ जाता है ॥१२। उन्होने प्रपने 
सामने रानी शान्ता को, वाम पाइवे में सत्यूण भर दक्षिण पाइ्व॑ में 
धर्म को और अपने पीछे राजा शशिध्वज को खड़े देखा तो लज्जा से 
मुख नीचा करके बोले ।१३। हे कमलपत्र जैसे नेत्र वाली ! तुप्र कौन 
हो और मेरी सवा में क्‍यों तत्पर हुई हो ” यह बलवान राजा शशिध्वज 
मेरे पीछे क्यों उपस्थित है ? ।१४। हे धर्म | हे उत्युग ! हम यूद्ध क्षेत्र 
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को छोड कर शत्रु के प्रन्त:वुर में क्यो झ्रा गये यह ? सब मुझे 
बताओझो ।१५। 

शत्रुपत्य कथ्थ साधु सेवन्ते मार्मार मुदा । 

शशिध्वज, घूरमसानी मूच्छित हनि नो कथम्‌ ॥१६॥। 

पाताले दिवि भूगौवा तरतागसुराञ्सु रा । 

नारायरास्य ते कल्के केवा सेवा न कुवंते ॥१७॥ 

यत्सेवकाना जगता मित्राणा दर्शंनादपि । 

निवतत॑न्ते शत्रु भावस्तस्य साक्ष।रत्कुतों रिपरु: ॥१५ 

त्वया सादूर्ध मम पति: शत्रु मावेव सयुगे । 

यदि योग्यस्तदानेतु कि समर्यो विजाजयम ॥१०॥ 

तत दासो मम स्वामी अरह दासी निजा तब । 

प्रावयो. सप्रसादाय आगतोअध्रि महाभुज ॥२०॥ 

मुझे शत्रु की यह शत्रु-पत्तियाँ प्रसन्‍्त हाती हुई क्यो परिचर्या 

कर रही हैं? जब मैं पूच्छित हो गया था, तब इन शूर एवं मातरी राजा 
शशिष्वज ने मेरा सहार क्यो नही कर दिया ? ।१६। रानी बोली-- 
पाताल, स्वर्ग श्रथवा पृथिवी पर, नाग, सुर श्ौर श्रसुर मे ऐसा कौन 
है जो भगवाव्‌ कल्कि की सेवा नही करता ? ।१७। संसार जिनका 
सेवक प्ौर मित्र है तथा जिनके दर्शन मात्र से छत्रु भाव नष्ट हो जाता 
है, क्या उनका कोई प्रत्यक्ष रूप से कभी शत्रु हो सकता है ?॥8१८। 
मेरे पति यदि भ्रापके प्रति शत्रु-भाव रख कर श्राउसे युद्ध करते तो क्या 
वह आ्रापको अपने घर में इस प्रकार ले झ्ाते ? १६।| है पहाभुतर ! 
मेरे पति झ्ापके व्यप्त हैं, इसलिए मैं भी भ्रापको दासी हूँ | इस प्रकार 
हम पर प्रसन्न होकर ही श्राप स्वय यहाँ पधारे हैं ।२०। 

अरह तवेतयोभंक्तया नामरूपानुकीत नात्‌ । 

कृतार्थो3स्मि क्ृतार्थोई०्मि कलिक्षव ॥२१॥ 

अधुनाह कृतयुग तव दासस्य दर्शनातु । 

त्वमोश्व रो जगत्युज्यसेवकस्थास्य तेजपा ॥२शत 
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दण्डय मा दण्डय विभो योद्धु-त्वादुद्यतायुधम्‌ । 
येन कामादिरागेणत्वयात्मन्यपि वैरिता ॥२३॥ 


इति कल्किवंचस्तेषा निशम्य हसितानन । 

त्वया जितोअस्मीति नृप पुन पुनरुवाच है ॥२४।॥ 

तत* शशिध्वजो राज यद्धादाहुय पृत्रकान्‌ । 

सुशान्ताया मति बुद्धा रमा प्रादात्सकल्कये ॥२५॥ 

धर्म ने कहा- है कलि का नाश करने वाले कहिकती | यह 

राजा-रानी दम्पतति जिप्त प्रकार ग्रपकी भक्ति करते हुए आपका नाम- 
सकीत्त न एव स्तोत्र करते है, उसे देख क्र मैं कृता्थ हो मया--- 
कृतार्थ हो गया २१। सत्युग बोला-हे प्रभो | श्राज श्रापके इस सेवक 
का दान पाकर तो आवद्य ही मेरा सत्युग नाम यथार्थ हो गया। 
इस सेवक ने भ्रपने तेज से झ्रापफो भी जगत्पुज्यत्व और ईइवरत्व से 
परिपूर्ण कर दिया ।२२। राजा शशिध्वज बोले--हे जगरदीश्वर ! मैंने 
काम क्रोध आदि विषयो के वशीभूत होकर ही श्राप ईश्वर एवं साक्षात्‌ 
अपने भ्रात्मा के प्रति शत्रुता करके श्रापके देह पर शस्त्र प्रहार किया 
है ।२२। राजा के वचन सुन कर कल्किजो ने मुसकराते हुए बार्म्बार 
कहा--हे राजन्‌ ! भ्रापने मुझे सब प्रकार जीत लिया है |२४। इसके 
पश्चात्‌ राजा शबज्षिध्वज ने रण॒भूमि से श्रपने पुत्रों को वापिस बुला 
लिया श्रौर फिर राती सुशान्ता की प्रेरणा से अपनी रमा नाम की 
कन्या कल्किजो को प्रदान कर दी ।२५॥ 

तदेत्य मरुदेवापी शैशिध्वजसमाहुती । 

विशाखयूपभृपश्च रुषिराश्वश्व संयुगात्‌ ॥२६।॥ 

शयाकरणानृपेणापि भछाट' पुरमायय । 

सेतागरा रसख्यात; सा पुरी महद्तिभवत्‌ ॥२७॥॥ 

गजाश्व रथसबाधी. पत्तिच्छुत्र रथध्वजे: । 

कल्किनापि रमायाश्र विवाहोत्सवसम्पदाम_॥र८ा! 
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द्रष्टु समीय स्त्वरिता हर्षात्सबलवाहुना' । 
शखभेरी मृदज्भाना वादित्राणाच्ध निस्वने, ॥२९॥ 
नृत्यगीतविधान श्र पुरस्त्री कृत ज्भले. । 
विवाहो रमयाकल्केरभूदतिसुखावहु* ।३०। 
उस अवसर पर महू, देवापि, विज्ञाखयूपनरेश ओऔर रुधिराश्व 


झादि सभी कल्कि-पक्ष के राजागणा शशिघ्वज द्वारा आमन्रित किये 
गये | वे सब राजा हय्याकरण को साथ लेकर रणुभूमि से भल्लाट 
नगरी मे आ पहुँचे । उप समय असख्य कल्कि-सेना के पाँवों से वह 
नगरी मंदिता हो गई ।२६-२७। गज, श्रश्व, रथ, पदाति, छत्र और रथ 
की ध्वजाए झ्रादि सभी से सुशोभित विवाह मराडप में कल्किजी श्रौर 
रमा का विवाहोत्सव सम्पन्त हुआ्ना ।२८। हष॑ से प्रफुल्लित हुए सभी 
व्यक्ति प्रपने दल बल श्रौर वाहनो के सहित उस्त उत्सव को देखने के 
लिए वहाँ प्राये । राजकुमारी रमा का विवाह शख, भेरी, मृदग झादि 
वाद्यो की सुमधुर ध्वनि भौर पुर-तारियों के श्रष्ठ मज़जुलाचारो तथा 
नृत्य-गीतादि के सावन्‍्द सम्पस्त हुपआा ।२६-३०। 

नृपा नानाविधैभोज्य.ं पूजिता विविशु सभाम्‌ । 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या शुद्राश्वावरजातय- ॥३१॥। 

विचित्रभोगाभरणा: कल्कि द्रष्टपुपाविशन्‌ । 

त्तस्था सभाया शुशुभे कल्कि कमललोचन: ॥३२॥ 

नक्षत्रगण मध्यस्थ पूर्णा शशधरों यया 

रेजे राजगणाधीशो लोकास्सर्वास्विमोहयन्‌ ।६६। 

रमापति कल्किमवेक्ष्य भूप सभागत पद्मदलायतैेक्षणाम्‌ । 

जामातर भक्तियुतेन कर्मणा विबुध्य मध्ये निषसाद तत्रह ३४ 

विविध प्रकार भोज्य एबं पान-पदार्थों से सत्कार प्राप्त करते 

हुए राजागण सभा में प्रविष्ट हुए | ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शुद्वादि 


४३८ ] कल्कि प्राण 


सभो वर्ण के लोग श्रदुभुत झ्राभूषणों श्र विविध प्रकार की भोग-- 
सामग्रियों को प्राप्त करके उस सभा में सुशोभित कल्किज्ञी के सब ओर 
बंठ कर शोभा की प्राप्त होने लगे ।३१-३२। जसे तारागण के मध्य 
पूर्ण चन्द्र की प्रत्यन्त शोभा होती है, वंसे हो सब लोगो के मध्य में 
सुशोभित राजाओो के भी स्वामी कल्किजी सब लोकों को मोहित करने 
लगे ।३३। पदुम पलाश जैसे नेत्र वाले कल्किजी ने सभा में उपस्थित 
राजाप्रो आदि के समक्ष रमा का पाणिग्रहण किया । उस समय राजा 
शशिध्वज भी कल्किजी को जामाता-भाव से देखते हुए भक्ति-युक्त हृदय 
से सभा में भ्रत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए ।३४॥ 


तृतीयांध -- 


एकापर आध्याय 
तत्राहुस्‍्ते सभामध्ये वैष्णव त शशिध्वजम् । 
मुनिभि कथिताशेष-भक्तिव्यासक्तविग्रहमु ॥१॥ 


सुशान्ताच् कृतेतापि घर्मरण विधिद्य तामु | ९॥। 
युवा तारायणास्यास्य कल्के: श्वशुरता गतौ । 


वय नृपा इमे लोका ऋषयो ब्राह्मणाइच ये ॥३।। 
प्रेक्य भक्तिवितान वा हरो विस्मितमानसा, । 
पृच्छामस्त्वामिय भक्ति कक्‍्व लब्धा परमात्मत: ॥४॥। 
कस्य वा शिक्षिता राजत्‌ ! किवा नेसामिकी तब । 
श्रोतुमिच्छामहे राजनु ! जिजगज्जनपावनीस । 
कथा भागवती त्वत्त: ससाराश्रमनाशिनीस ॥॥५॥। 


सूतजी ने कहा--मुनियों के द्वारा भ्रशेष कहे गए भक्तिमय 
देह वाले, विष्णु भक्त, धर्म ग्रोर सत्युग के साथ स्थित एवं रानी सुशान्ता 
के सहित शोभायमान्‌ राजा शक्षिष्वज को श्रोर देखते हुए श्रागत 
राजा भ्रादि व्यक्तियों ने कहा। १-२। राजागण बोले --अब आप 
साक्षात्‌ नारायण के भ्रवतार भगवान्‌ [कल्कि के इवसुर-पद ;को प्राप्त 
हुए हैं। परन्तु हम सब राजागण, ऋषिगण झौर विप्रगण तथा श्रन्यान्य 
सभी उपस्थितजन भ्रापकी भक्ति को ऐसे विस्तृत रूप मे देख कर श्रत्यन्त 
झ्राश्चयं को प्रास हुए हैं। हम झ्रायसे यह पूछते है कि परमात्मा की 


४३९ 
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यह शक्ति आपको किस प्रकार उयलब्त हो सकी ?।३४। हे राजन्‌ ! इस 
भक्ति की क्‍या आपने किसी से शिक्षा प्राप्त की है? श्रथवा यह भक्ति 
भ्राप में स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्त हो गई है ? हे राजन ! आपकी 
इस भगदुभक्ति का कारण सुनने की हमे जिज्ञासा है। क्योकि भगवद्भक्ति 
की यह कथा ससार के आवागमन को ताश करने वाली है ।५॥ 

सत्रीपु सोवयोएस्तत्तच्छुगुतामोघविक्रमा । 

वृत्त यज्जन्मकमोदि स्मृति तद्मक्तिलक्षणप्र ॥६॥ 

पुरा युगसहस्रान्ते गृश्नोडह पूृतिमासभुक । 

ग्ृत्नीय मे प्रियारण्ये कृतनीडो वनस्पतों ॥9॥॥ 

चचार काम सर्वत्र बनोपवनसकुले । 

मृताना पूतिमांसौध प्रणिनां वृत्तिकल्यकौ ॥ढा। 

एकादा लुब्धक क्ररो लुलोम पिशिताशिनौ । 

आवा वीढ्ष्य गृहे पुष्ठ ग्ृश्न_तत्राप्यवो जयतु ॥8॥ 

त वीक्ष्व जातविश्वम्भौ क्षुबया परिपोडितो । 

सत्रीपु सौ पतितौ तत्र मापलोमितचेत सौ ॥१०॥ 

इस पर राजा शशिध्वज बोले--हे राजाप्रो |! हम दोनो पति- 

पत्नी के जो जन्म, कर्म श्रादि हैं तथा जिस प्रकार हम को भगवदभक्ति 
का स्मरण हुआ, वह सब आप सुनिये ।६। एक सहख्र युग पहले की 
बात है--मैं मांसाहारी गृद्ध था श्रौर मेरी यह प्रिया सुशान्ता मेरी पत्नी 
गृद्धिनी थी । हम दोनो एक विशाल वृक्ष पर तीड बना कर उसमे 
रहते थे |७। वन-उपवन आदि स्थानों मे हमारी इच्छानुमार अ्रबाव 
गति थी | उप्त सभय हर्म भरे हुए प्राणियों के दुमंधित माँध से अपना 
जीवत्त-निर्वाह किया करते थे [८। एक दित एक क्र व्यांघ ने हमे देख 
लिया और लोभघश हमे पकडने के लिए उसने शअ्रपने पालित गृद्ध को 
हमारे समक्ष छोड दिया ।६। मैं क्षुत्रा से व्याकुल था, तभी मैंने उसे 
देखा माँस के लोभ से हम स्त्री-पुरुष दोनो ही उप पर भपट पड़े |१०। 

बढ्धावावां बीक्ष्य तदा हर्षादागत्य लुब्धक, । 

जग्राह कण्ठे तरसता चरूच्वागवातपीडित ॥११॥ 
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श्रावां यृद्दीत्वा गण्डक्या: शिलायां सलिलान्ति के । 

मस्तिष्क चुरणांयामास लुब्धक- पिशिताशन ॥१२।॥ 

चक्रड्ितशिलाग ड्रामरणादपि तत्क्षणात्‌ । 

ज्योतिम यविमानेन सद्यो भृत्वा चतुभुजौं ॥१३ 

प्राप्ती वेकुण्ठनिलय सर्वलोकनमस्क्ृतम_ 

तत्र स्थित्वा युगशत ब्रह्मणो लोकमागतों ॥१४॥ 

ब्रह्मलोके पत्चशत युगानामुपभुज्य वे । 

देवलोके कालवशादगत युगचतु.शतम ॥१शा 

व्याध ने हम दोनो को प्रपने जाल में बँधा हुप्रा देखा तो वह 

प्रसन्‍त होता हुप्रा शीघ्रता से हमारे पास श्राया श्लौर उसने हमारे कशठ 
पकड़ लिये। तब हम भी उस पर अपनी चोचो से आघात करने लग्रे 
११ तदनन्तर माँस के लोभी उस व्याघ ने हम दोनों को पकड कर 
गड़की में स्थिति एक शिला पर पछाड-पछाड कर हमारे मस्तकों को 
चुणं कर डाला ।११। गड्ा का कितारा और चक्राकित शिला-- 
मरण काल मे इन दोनो क ।सान्निष्यता के प्रभाव से हम उसी समय 
चतुभु ज रूप हो गये श्लोर तेजस्वी विमान मे चढ़ कर सब लोको के 
द्वारा नमस्कृत बकुगठ लोक मे जा पहुँचे । वहाँ सो युगो तक निवास 
करने के पश्च,त्‌ हमको ब्रह्मलोक की आपि हुई ।१३-१४। उप ब्रह्मलोक 
से पाँच सौ युगो तक सुख भोगने के पश्चात्‌ काल के वश में पड कर 
देवलोक में गये श्रोर चार सो युगों तक वहाँ सुख भोगते रहे ।१५। 


ततो भुवि नृपास्तावद्बद्धसूनु रह स्मरच्‌। 

हरेनुगृहू लोक शालगामशिलाश्रमम_ ॥१६॥ 
जांतिस्मरत्व गण्डक्या. कि तस्या: कथयाम्यहम_॥ 
यज्जलस्पशंमात्रेण महात्म्य महदभ्द्‌ तम_ ॥१७॥॥ 
चक्राकितशिलास्पदंम रणस्येहश फलम_॥ 

न जाने वायुदिवस्य सेवया कि भविष्यिति ॥!५॥ 
इत्यावाहरिपुजासु स्ंंविह्नलचेतसौ । 
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नृत्यन्तावगायन्तौ विलुठन्तौ स्थिताविह ॥१९॥ 

कत्केर्नारायशाशस्य अवतार, कलिक्षय; । 

पुरा विदितवीयंस्य पृष्ठो ब्रह्ममुखाच्छुत ॥२०" 

है राजागण ! फिर श्रब हम इस मत्यंलोक मे उत्पन्न हुए हैं। 

परन्तु हमें शालग्राम शिला का वह स्थान भ्रौर भगवान्‌ विष्णु की कृपा 
का अभी तक स्मरण है ।१६। क्योकि गएडकी नदी क्रे तट पर मरण 
होने पर जन्मों की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । यह भ्रदूभुत माहास्म्य 
उस नदी के जल-स्पश का ही हैं !!७। यदि उस चक्राक्ति शिला के 
स्पर्श मात्र से मृत्यु के पश्चात ऐसा शुभ फल होता है, तो भगवान्‌ वासु- 
देव की सेवा के फल का तो कहना ही क्या है ? ।१८। यही सोचते हुए 
हम कभी हरि-पूजन में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, कभो हष॑ से 
विह्वलुल होकर नृत्य करने लगते हैं, कमी उनका गुण-गान करते श्रोर 
भक्ति भाव में मग्त हो ज ते हैं ।१९। यह समाचार हमे श्री ब्रह्माजी 
द्वारा पहले ही मिल गया था कि कलियुग का क्षय करने के लिए 
भगवात्‌ नारायण का श्रशावतार होगा । इस प्रकार हम इनके पराक्रम 
को भले प्रकार जानते हैं ।२०। 

इति राजसभायां स. श्रावयित्वा निजा कथा: । 

ददोौ गजानामयुतमश्वाना लक्षमादरात्‌ ॥२१ 

रथानां षट्सहस्न्तु ददो पूर्णुस्य भक्तित' । 

दासीनां युवततीनाच रमानाथाय षटशतम, ॥२१॥ 

रत्तानि च महार्घाणि दत््वा राजा शशिध्वज; । 

मेने कृतार्थमात्मन स्वजनर्बान्धव: सह ॥२श॥ 

सभासद इतिश्र'त्वा पृव॑जन्मोदिता: कथा: । 

विस्मकाविष्टमनस: पूर्रा त मेनिरे नृपम_ ॥२४। 

कल्कि स्तुवन्तो ध्यायम्तो प्रशसन्‍्त जगज्जना । 

पुनस्तमाहुराजान .लक्षण भक्तिभक्तयो: २५। 

इस प्रकार उस सभा में भ्पना पूर्व प्रसंग कह कर राजा शझि- 

ध्वज ने भक्ति-भाव पृर्वंक कल्किजी को दस सह गज, एक लाख प्रइव 


एकादश अध्याय ] [ ४४३ 


छ सहस्र रथ, छः सी युवती दासियाँ तथा अ्रसख्य रत्नादि प्रदान करके 
झ्रपने स्वजनो और बाधवों के सहित श्रपने को घन्य माना ।२१-२३। 
राजा शशिष्वज के मुख से उनके पूर्व जन्म का वृत्तात सुन कर सभी 
समासद्‌ प्राइचयं चकित होकर उन्हे पूर्णा समझने लगे २४॥ फिर वहाँ 
उपस्थित सभी जन कल्किजी [का भक्तिपूर्वक ध्यान करने लगे। फिद 
उन्होने भक्तों के लक्षण विषयक प्रदन राजा शशिध्वज्ञ से किया ।२५॥ 


भक्तिकास्यदूमगवत: को वा भक्तो विधानवित्‌ 

कि करोति किमहताति क्या वसति वक्ति किम ।रद। 

एतुन्वरणाुंय राजेन्द्र ! सर्व त्व वेत्सि सादरात्‌ । 

जातिस्मरत्वात्कृष्णुस्य जगता पावनेच्छुया ।२७। 

इति तेषा वच. श्र्‌ त्वा प्रफुछवदनो नृप । 

साधुवाद समामन्त्र्य तानाह ब्रह्मणोदितम_।२८। 

पुरा ब्रह्मसभामध्ये महर्षिगणसकुले । 

सनकोनारद प्राह भवदभिर्यास्त्विहों दिता: ।२०। 

तेषामनुग्रहेणाह तत्रोषित्वा श्र्‌ ता: कथा: । 

यास्ता सकथयामीह श्वणुध्व पापनाशना, ३० 

राजागणश बोले--भगवदुृक्ति क्या है ? विधान के जांतने वाला 

भक्त कौन कहा जाता है ? भवत का कार्य क्‍या है ? वह क्‍या खाता, 
क्या वार्तालाप करता प्रौर कहाँ रहता है ?२६। है राजेन्द्र | श्रापको 
सब कुछ विदित है, इस लिए श्राप कृपया श्रादरपूर्वक सब बात हमें 
बतावे । उत्तकी बात मुत्र कर राजा शशिध्वज ने *हर्षित मुख से उन्हें 
साधुवाद दिया | फिर जाति स्मरण होने के कारण श्री कृष्ण चरित्र द्वारा 
ससार को पवित्र करने के उद्देदथ से उन्होंने वह सब कहता आरम्भ 
किया, जो उन्होने ब्रह्माजी के मुख से सुना था ।२७-२५।॥ शशिव्वज बोले 
पुराकाल की बात है--बरह्माजी की सभा के मध्य महर्षिगण विराजमान 
थे, उध्ी प्रवसर पर जो कुछ सनकादि ने नारदजी से पुछा था, वही 
भ्रोपको बताता हूँ ।२९। उस सम्रय मैं भी वहाँ उपस्थित था, इसलिए 
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उनकी कृपा से मैंने उस्त सब प्रसग को सुता था। है पापनाशन उप- 
स्थित सज्जनों ! जो बात मैंने सुनी थी। वही कहता हूँ, श्राप लोग 
घुनिये ३०। 
का भक्ति संसृतिहरा हरो लोकनमस्क्ृता । 
तामादो वर्णाय मुने नारद।वहिता ववम्‌।३१। 
मत पष्ठानीन्द्रियारिग सयम्य परया घिया । 
गुरावपि न्यसेह ह लोकतन्त्रविचक्षण, ।३२। 
गुरो प्रसन्त भगवान्प्रसीदति हरि. स्वयघ्त । 
प्रणबाग्निश्रियामध्ये मवण तन्निदेशत ॥३३॥। 
स्मरेदनन्यया बुध्या देशिक. सुसमाहित । 
पाद्यार्ष्याचमनीयाद्य . स्तानवासोविभुषणणा ।३४। 
पूजयित्वा वासुदेवपादपद्म' समाहित । 
सर्वाज्भयुन्दर रम्य स्मद्धृत्पद्मामध्यगसु ३५। 
सनक ने कहा-हे मुने ! हे नारद ! क्रिस प्रकार की हरि-भक्ति 
से जन्म नही लेना होता तथा कौन सो भक्त प्रशसा के योग्य है| श्राप 
उसी को पहले कहिये | हम सुनने के इच्छुक हैं ३१! तारद बोले-- 
चोकतन्त्र के ज्ञाता साधक को श्रष्ठ बुद्धि के द्वारा पाँचो ज्ञानेन्द्रिय और 
छठवे मन का निग्नह करते हुए ज्ञाना-श्रय पूंक गुरु के चरणों मे अपना 
शरीर अपंण कर देना चाहिये ।३२। क्योकि गुरु के प्रसन्‍त होने पर 
भगवान्‌ श्रीहरिः भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम प्रश॒वाग्ति प्रिया के मध्य मे 
55, का अनन्‍्य हृदय से स्मरण करे । फिर पा, श्रष्यं, श्राचमनीय 
: क्ंदि तथा स्नान झौर वस्त्राभूषस़ों से युक्त होकर सावधान चित्त से 
तारायण के चरखारविन्दो का पूजन करे । तदनन्तर ह॒त्पदूम के मध्य 
में प्रतिष्ठित सुरम्य श्ौर सर्वाय सुन्दर श्रीहरि के स्वरूप का चिन्तन 
करें ३३-३४५॥ 
एव ध्यात्वा वाक्‍्यनोबी रिद्रियगर्ण. सह । 
आत्मानममंयेदुविदवान्हुरावैकान्तस्वाव वित्‌ ।३६। 
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अ्ज्भानि देवास्त्वेपाननु नामानि विदितान्युत । 

विष्णो कल्केरनग्तस्य तान्येवान्यन्न विद्यते ।३७। 

सेव्य, कृष्ण सेवको:हमन्ये तस्यात्ममूत्त व । 

अ्रविद्योपाधयों ज्ञानद्वदन्ति प्रभावदय: ।१८। 

भक्तस्थापि हरो दवत सेव्यसेवकवत्तदा । 

नान्‍्यादुविना तमित्गेव कवच किच्वन विद्यते ॥३६॥ 

भक्त, स्मरति त विष्णखु तन्नामानि च ग।यति । 

तत्कमारि करोत्येव तदानन्दसुखोंदय ॥४०। 

, इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात्‌ वाणी, मन, बुद्धि ग्रीर 
इन्द्रियो के सहित स्वय को श्रीहरि मे समर्पित कर दे '३६। भे गवास्‌ 
कल्कि परमदेव एव ग्रनन्त स्वरूप भगवान्‌ विष्णु के अगर हैं। जो सब 
नाम झापको विदित है, चह भगवान्‌ श्रीहरि के श्रतिरिक्त और कुछ 
भी नही हैं ३७। भगवान श्री कृष्णा सेव्य और मैं उनका सेवक हूँ तथा 
ससार भर के सभी प्राणी उन्ही के घूत्त रूप हैं। ज्ञानियो का कहना 
है कि आविद्याहपी उपाधि के वश मे पड कर ही यह सब उत्पस्त 
होते हैं ।३८। भक्तों के निमित्त सेव्य-सेवक भाव रूप द्वत का आावि- 
भाँव होता है। इस प्रकार श्रीहरि के श्रतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं 
है !३९। उन्ही भगवान्‌ विष्णु का भक्त सदा स्मरण करता, नाम-गुण 
कीत्तन करता तथा सभी कमे उनके ही निमित्त किया करता है। इसी 
कारण उसके लिए प्रानन्द और सुख की उत्पत्ति होती है ।४०॥ 

नृत्यत्युद्धतवद्रौति हसति प्रैति तनमन, । 

बिलु टठत्यात्मविस्मृत्या न वेत्ति कियदन्तरभ्‌ १४१। 

एवविधा भगवतो भक्तिरव्यभिचारिणी । 

पुताति सहसा लोकान्सदेवासु रमानुषात्‌ ।४२। 

भक्ति: सा प्रकृतिनित्या ब्रह्मसम्पत्पकाशिता । 

शिवविष्णुब्रह्मरूपा वेदाद्याता वरापि वा ।४३॥ 

भक्ता: सत्वमुणाध्यासाद्रजसेन्द्रियलाल सा. । 
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तमसा घोरसकल्पा भजन्ति दववेतहग्जना ।४४। 
सत्वान्निगुणतोमति रजसा विषयस्पृहा । 
तमधा नरक यान्ति ससारादुव॑त्धामिशि ।४५। 


बह विह्लल होकर नाचता, रोता हँसता श्रौर तन्मयतापूव॑क 
विचरण करता है | वह स्वय को भूत कर भक्ति-ऋव में ही ड्डब जाता 
है भोर हरि के अतिरिक्त कही कुछ नहीं जानता |४१। यही भगवान्‌ की 
प्रभ्यभिचारिणी भक्ति है, इसी के प्रभाव से देवता, देत्य प्रौर मनुष्य 
प्रादि को सम्पूर्ण सृष्टि सहसा पवित्रता को प्राप्त होती है ।४२॥ नित्या 
प्रकृति अथवा ब्रह्म की सम्पदा ही भक्ति रूप में प्रकट होती है । वही 
भक्त वेदादि में श्रंष्ठ एव शिव, विष्णु और ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं ।४३। 
सत्वगुण के प्रध्यास से युक्त दवुत के जानने वाले मनुष्य इन्द्रिय व्यापार की 
इच्छा वाले होते हैं श्रोर जो तमोगुश से युक्त हैं वे घोर कार्यों का सकल्प 
किया करते हैं ।४४। द्त ज्ञान से युक्त ज्ञानीजन सत्वगुण के व्याप्त होने 
पर निगु ण॒ता को श्राप्त होते हैं तथा रजोगुरा के ध्याप्त होने पर विषयों 
में लग जाते हैं भौर यदि तमोगुण की श्रविकता होती है तो वे पुरुष 
नरक को प्राप्त होते हैं ।४५॥ 


उच्छिष्टमवशिष्ट वा पथ्य पुतमभीप्सितम्‌ । 
भक्तान्ता भोजन विष्रोन वेद्य सात्विक मतम्‌ ।४६। 
इन्द्रियप्री तिजनन शुक्रशो रितवद्धनम । 
भोजन' राजस छुद्धमायुरारोग्यचद्ध नम्‌ ।४७ 
अत' पर तामसानां कट्वम्लोष्णविदाहिंकमुं । 
पूतिपयु षित ज्ञेय भोजन तामसप्रिंयमु ॥४८॥ 

' सात्विकारनां बनें वासो ग्रामे वासस्तु राजसः। 
तामस॑ छा तमद्यादिसदन' परिकोतितम्‌ ॥४ह॥। 
न दाता स हरि किचित्सवेकेस्तु'न याचक । 
तथापि परमा प्रीत्तिस्तयों: किमिंति झारक्ती ॥१०॥ 
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इत्येयद्मगवत ईश्वरस्य विष्पोगु'णकथन सनको विबुध्य भकत्या 
सविनयवचर्न: सुरषिवर्य परिणुत्वेन्द्रपुर जगाम शुद्ध ॥५श॥। 
भगवात््‌ का शेष बचा हुप्रा उच्छिष्ट (प्रसाद) तथा इच्छित 
नेवेद्य ही पवित्र पथ्य स्वरूप है। भक्तो को इसी सात्विक भाहार का 
भोजन करना चाहिये (पर्थात्‌ भोज्य सामग्री भगवान्‌ को श्रपंण करके 
ही प्रसाद रूप में सेवन करनी चाहिए) ।॥४६। जो भौजन इन्द्रियों को 
सन्तुष्ट करने वाला, वीय॑ एवं रक्त वद्धंक तथा परमायु के देने वाला एव 
श्रारोग्यप्रद है, ऐसा शुद्ध भोजव राजसी कहा जाता है ।४७। कड॒वा, 
खट्टा, जलन करने वाला, दुर्गन्ध युक्त तथा वासी भोजन ततामधी मनुष्यों 
को श्रिय है ४८। सनोगुणी पुरुष बन में निवास करते हैं, रजोगुणी 
मनुष्य ग्राम में श्रौर तमौगुणी दय त खेलने के झथवा मद्य पीने के स्थान 
में रहते हैं ।४६॥ भगवान्‌ स्वयं अपना हाथ उठा कर किसी को कुछ 
प्रदान नही करते, और न सेवक ही उनसे कुछ याचना करता है । फिर 
भी उनमे परस्पर सदा ही परम प्रीति रहती है, यहु क॑प्ती विचित्र बात 
है ? ।५०। पवित्र मन वाले सनक भक्तिपुबंक नारदजी के द्वारा भगवान्‌ 
किध्णु का, गुण-कथत सुन कर विनम्र बचनों से देवषिवर वारदजी की 
स्तुति श्लौर नमस्कार कर देवलोक को चले गये ।५१॥ 


तृतीयांश -- 
बाएपरा शध्याय 

एतद्ट: कथित भूपा. कथनीयोरुकर्मणा । 

कथा भक्तस्य भवतेश्व॒ किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥१। 

त्व राजन्वेष्णवश्र छः सर्वसत्वहिते रत । 

तवावेश. कय युद्धरद्ध हिसादिकमंरि ॥र।॥। 

प्रायश: साधवो लोके जोवाना हितकारिण. । 

प्राणबुद्धिधनेर्वार्मि. सर्वेधा विषयात्मनाम्‌ ॥३॥ 

दुवं तप्रकाशिनी या तु प्रकृति: कामरूपिणी 

सा सूते जिजगत्कृत्स्त वेदाबच त्रिगुणात्मिका ॥४॥ 

ते वेदास्त्रिजगद्धमंशा तना घ्मंनाशना । 

भक्तिप्रवर्तका लोके कामिना विषय षिणाम ॥५॥ 

वात्स्वायतादिमुनयो मतवो वेदपारगा । 

वहन्ति बलिमोशस्य वेदवाक्यानुशासिता: ॥8॥ 

वय तदनुगा: कमे धर्मं निष्ठा रणप्रिया: । 

जिधासन्त जिघासामो वेदार्थक्तनिश्चया, ॥9॥ 

राजा झशिष्वज बोले--हे राजाप्रो | जिनके असाधारण कर्म 

कीत॑न के योग्य हैं, उच भक्तों श्रौर भक्ति का महात्म्य मैंने कह दिया 
है | श्रव धोर क्या कहूँ ? ।१। राजा बोले--है राजत्‌ | श्राप सब जीवों 
के कल्याण करते में तत्पर तथा वेष्णाव श्रष्ठ हैं। फिर आप हिंसादि 
दोषो से युक्त. युद्ध करते में क्यों प्रवृत्त होगये थे ।२] प्राय; साधुजन 
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विषयाप्तक्त नीवो का हित साधन करने के कायं में पअ्रपने प्राण, बुद्धि, 
घन तथा वाणी आदि सब कुछ लगा देते हैं ।३॥ शशिघष्वज बोले-- 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही हं तभाव को प्रकाशित करती है। सभी वेदों 
झौर तीनो लोको को उत्पन्त करने दाली यह प्रकृति कामरूपिणी है ।४। 
तीनो लोकी में नेद हो धर्म की व्यवस्था द्वारा भ्रधर्म का नाश करते हुए 
विषयासक्त कामियों में भी भक्ति का प्रवत्त न करते हैं ।५। वेदो के ज्ञाता 
वात्स्यायन पध्ादि मुनिगणणों श्लौर सनुग्रो ने वेदाणी के शासन को 
प्ानते हुए परमात्मा के हेतु बलि प्रदात की थी ।६। हम भी उन्ही का 
अनुममन करते धर्म पूर्वक युद्ध में तत्पर होते भ्रौर वंदिक शिक्षा के 
प्रनुमार ही युद्ध में ग्राततायियों का संहार कर डानते हैं ।७। 

अवध्यस्य वधे यावास्तावान्वध्यस्य रक्षरी । 

इत्याह भगवान्व्यास, सर्ववेदाथतत्पर: ॥५॥ 

प्रयाव्चित्त न तत्रास्ति तन्नाधर्म: प्रवत॑ते । 

ग्रतोडत्र वाहिनी हत्वा भवता युधि दुर्जयाम्‌ ॥६॥। 

धर्म कृत कल्किन्तु समानीयागता वयम््‌ । 

एषा भक्तिमंम मता तवाभिप्रेतमी रय ॥9०॥ 

अह तदनुवक्ष्या मि वेदावाक्यातुसारत. । 

यदि विष्णु. स सवंत्र तदा क हन्ति को हतः ॥१श॥ 

हन्ता विष्णुहँतो विष्णुरवंघ, कस्यास्ति तत्र चेत्‌ । 

युद्धयज्ञादिषु वधे न वधो वेदशाश्यासमात्‌ ॥ शा 

इति गायन्ति मुनयो मनवश्च चतुदंश । 

इत्थं युद्घैदच यज्ञश्च भजामो विष्णुमीश्वरम्‌। १३॥ 

प्रतो भांगवती मायामाश्रित्य विधिना बजनु । 

सेव्यसेवकर्भावेत सुखो भवति नान्‍्यथा ।॥१४॥ 

सबब वेदारथ के ज्ञानी भगवान्‌ वेद व्यापजी का कथन है कि जो 

पाप भ्रवष्य के मारने में है वही वध योग्य का वध का न करने में भी 
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है ।5। इस प्रकार का श्राचरण ते करता श्रधर्म है। उसका कोई प्राय- 
द्चित्त भी नही है। इसीलिए मै रणाभूमि में दु्जंय सेता के वध में तत्पर 
होकर धर्म, सत्युग और कल्किजी को यहाँ ले श्राया । मेरे मत में यहों 
वास्तविक भक्ति है। इस विषय में झ्रापका श्रभिप्राय जो हो, वह बताइये 
॥६-१०। इसके भ्रतिरिक्त मैं वेद-वाणी के शअ्रनुमार ही कहता हूँ कि 
भगवान्‌ विष्णु स्व “व्यापोी हैं । यदि यह यथार्थ है तो फिर कौन किसी 
को मारता है भौर कौन मरता है ? ।११। जब मारने वाले विष्णु है, 
श्रौर मरने वाले भी विप्णु ही हैं, तो किसका वध हो सकता हैं ? फिर 
वेद की ही व्यवस्था है कि युद्ध श्रादि कर्मो मे जो वध होता है, वह वध 
नहीं माता जाता [१२। यही बात चौदह मनुझओ्ओो भौर मुनियों ने भी 
कही है । हम भी इसी के अनुसार यज्ञों शोर युद्धों के द्वारा भगवान्‌ 
वष्णु का पूजत किया करते है।१३। इस प्रकार भगवती माया के प्राश्नय 
में थयत हुआ साधक विधिवत्‌ सेव्य-सेवक भाव से भगवान्‌ का यजन 
करके सुखी होता है, श्रन्य कोई विधि सुख-प्राप्त करने की नही है ।१४। 


निमेभू पस्य भूपाल ! गरुरो शापान्पृतस्य च। 
ताहशे भोगायतने विराग. कथमुच्यताम्‌ ।१५॥ 
शिष्यशा पाद्वशिष्ठस्य देहावाप्तिमृतस्थ च । 
श्र यते किल मुक्ताना जन्म भक्तविमुक्तता ।१६। 
अतो भागवती माया दुर्बोध्याविजितात्मनाम्‌ । 
विमोहयति ससारे नानात्वादिन्द्रजालवत्‌ ।१७ 
इति तेषा वचो भूय- श्र्‌ त्वा राजा शशिध्वज. 
प्रोवाच वदता श्र छ्ो भक्तिप्रवराया घिया ।१५। 
बहुना जन्मनामन्ते तीथक्षेत्रादियोगत. 
देवाद्भवेत्साधुसगस्तस्मोदीश्व रदर्शनम्‌ १९। 
तत॒: सालोक्यताम्प्राप्य भजन्त्याहतचे तस: । 
भक्‍त्वा भोंगानलनपम्तान्भक्तो भवति ससू तो 4२०। 
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रजोजुष कर्मर्रा, हरिपुूजापरा' सदा । 
तन्नामानि प्रगायन्ति तद्र पस्मरणोत्सुका ।२१। 


राजा बोले--हे भूपते ! गुरु वसिष्ठ के शापव् राजा तिमि से 
देह छोडा था । परन्तु प्रापके इस भोगयय देह मे वेराग्य की उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई ? जब यज्ञान्त में देवताझो ते उतको रक्षी करते हुए 
उस देह में प्रवेश करने की ग्राज्ञा की, तब भी वे अपने छोडे हुए देह में 
प्रविष्ट होने मे सहमत न हुए, इसका क्या कारण था ? ॥१५। सुना 
जाता है कि शिष्य के शाप से गुरु वर्सिष्ठ ने देह त्याग कर पुनः देह को 
प्राप्त कर लिया । परस्तु, भक्त तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तब वह 
उस विमुक्तता को छोड कर जस्प्र किउ प्रकार घारण करे ? [१६। इस 
प्रकार भयवद्‌ माया के वर्णन मे ज्ञानोजन भी अपने को असमर्थ कठे हैं । 
क्योंकि वह माया इन्द्रजाल के समान समस्त लोक में विस्तीण् होती हुई 
जीवो को वरमोहित करती रहती है ।१७। वक्ता श्रंष्ठ राजा शशिघ्वज 
उनके वचन सुत कर भक्तिपू्वक प्रशाम करते हुए बोले ।१८। उन्होंने 
कहा--तीय॑; ज्षेत्रादि के योग को प्राप्त हुआ प्राणी जन्म जन्‍्मान्तरों में 
अगवत्कृपा से साधु सग को पाता है भर उप्ती साधु सग के प्रभाव से 
उसे ईश्वर के दर्शव हो सहते हैं. ।१९। फिर वह सालोक्य पद को प्राप्त 
होकर ह्षित हृदय से हरि-भजन ,में तत्यर होता है। इप प्रकार भोग्य 
वस्तुओं का उप्रभोग करता हुप्रा वह मनुष्य लोक में भक्त ही जाता है 
२०। रजोगुणी पुरुष श्रपने कर्म द्वारा सदा हरिपुजा-परायण रहते तथा 
उनके नाम और रूपादि का स्मरण करने मे सदा धत्सुक रहते हैं ।२१॥ 


अवतारानुक्रणपव॑ ब्रतमहोत्सवा: 
भगवदुभक्तिपुजाढ्याः परमानन्दसप्लुता: रि२। 
श्रतो मोक्ष न वॉच्छन्ति दृष्टमुक्तिफलोदया: । 
मुक्त्वालभस्ते जन्माति हरिभावत्रकाशका: ।२३। 
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हरिरूपा: क्षेत्रतीथंपावना धमंतत्परा । 
सारासारविद सेव्यसेवका दुवातविग्रहा: ।२४। 


यथावतार कृष्णस्य तथा तत्सेविनामिह । 

एवं निर्मेनिम्नषिषता लीला भक्तस्य लोचने ॥२६॥। 

मुक्तस्थापि वष्ठटिस्य शरी रभजनादर; । 

एतद॒व कथित भूपा माहात्म्य भक्तिभक्तयो: ।२६। 

सद्य पापहर पु सा हरिभक्तिविवद्धेनमु 

सर्वेन्द्रियस्थदेवानामानन्दसुखसचयम्‌ । 

कामरागादिदोषध्न मायामोहनिवारणम्‌ ।रेछा 

नानाशास्त्रपुराणवेदविमलव्याख्यामृताम्भोनिधि 

समथ्यातिचिर त्रिलोकमुनयो व्यासादयो भावुका. । 

कृष्णो भावसनन्नभेवमसल हैयजभवन नव 

लब्ध्वा समृतिनाशन त्रिभुवने श्रीकृष्ण॒तुल्यायतै ।२८। 

वे श्रीहरि के प्रवतार का सदा अ्रतुकरण करने वाले होते हैं। 

पवेकाल मे ब्रत, पूजन, भक्त शआ्रादि मे तत्पर रहते हुए भी परमाननद में 
लिप्त रहते हैं ।२२। वे सभी भक्‍तजन भोग फल को प्रत्यक्ष प्रकट होता 
देख कर मोक्ष की कामना नही करते भ्रौर भोगो को भोगते हुए जन्म 
प्राप्त करके भी सदा हरिभाव को प्रकाशित करते रहते हैं ।२३॥ भक्‍त- 
जन हरिस्वरूप श्रोर क्षेत्र तथा तीर्थों के पवित्र करने वाले, सार श्ौर 
श्रसार के ज्ञाता, धर्मनृष्ठान में तत्पर रहते हुए सेव्य-सेवक रूप मे 
निवास करते हैं ।२४॥ भगवान श्रीकृष्ण के अवतार लेने के समान ही 
उनके सेवक भी समय-समय ,पर श्रवतार ग्रहण करते रहते हैं। इसी 
लिए तो निमि का भक्तों के नेज्नो पर निमेष रूप से निवास है, इसे 
भगवात्र की ही लीला समझना चाहिए |२५। गुरु चसिष्ठ ने मुक्त होकर 
भी जो पुनः देह घारण किया, वह भी इसी कारण से किया था। हे 
राजाओशो | इस प्रकार भक्ति श्रोर भक्त का यह माहात्म्य मैंने आपके 
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प्रति कहा है ।२६। इसके सुनने से हो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, मत मे 
हरि-भक्ति को वृद्धि होती भोर इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता भी सुखी 
होते है । काम श्रोर रागादि सभी दोब तथा माया-मोह का नाश होता 
है ।९७। तीनो लोको के ज्ञाता सुतियो ने वेद पुराणादि शास्त्रों के अमृत 
रूपी सार का मजन करके यह अत्यन्त पवित्र एव मंगल रूप श्रीक्षष्ण 
भक्त को प्राप्त किया है। यह भव-बन्धन को नष्ट करने वाली है । 
उन मुनियो को इस प्रकार का फल पाते देख कर उनको भगवान 
श्रीकृष्ण के समान ही माना गया है ।२८। 


तृतीयांश -- 
ु हु व ॥॥ झ तु 
अपर अध्याय 
इति भूत सभाया स कथयित्वा निजा; कथा: । 
शशिध्वज प्रीतमना प्राह कर्लक क्ृताझ्जलि ।॥१॥ 
त्वहि नाथ त्रिलोकेश एतेभ्रुपास्त्वदाश्रया. 
मा तथा विद्धि राजन त्वन्निदेशकर हरे ।२१ 
तपस्तप्तु यामि काम हरिद्वार सुनिप्रियम्‌ $ 
एते मत्युत्रपौत्राश्च पालनोयास्त्वद।श्रया. ।श 
ममापि काम जातासि पुरा जाम्बवतों यथा ॥ 
निधन दुविविदस्यापि तदा स्व सुरेइवर ४ 
इत्युक्त्वा गन्तुमुद्युक्त भायंया सहित नृप्मु । 
लज्जयाधो मुंख कल्कि प्राहुभू पा किमित्युत ।५॥ 
सूनजी बोले--समा में उपस्थित सब जनो के समक्ष इस प्रकार 
श्रपना वृत्तान्त कहते के उपर'स्त्र राजा शशिष्वज ने हाथ जोड कर कल्कि 
जी से कहा ।१। राजा बोले--हे हरे ! हे त्रिलोकेश ! यह सभी राजा- 
गरण श्रापके भ्ाश्रय में स्थित हैं। झ्रप इन सबको और मुझे भी अपनी 
आज्ञा के पालन में तत्पर समफ्ये ॥२। श्रब मैं ऋषियो के लिए प्रिय 
हरिद्वार के लिए तपस्या हैतु ममन करू गा | मेरे यह पुत्र-पौत्रादि सक 
आपके ही ग्राश्रित हैं शौर ग्रापके द्वारा ही प्रतिपालन करने योग्य हैं १३।, 
हे सुरेश्वर | श्राप मेरे श्रभिषप्राय को भले प्रकार जानते हैं। अपने पूर्व 
भ्रवतार में श्रापने जाम्बवन्त और द्विविद भ्रादि जिन वानरोका वध किया 
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था वह भी प्रापको स्मरण है ।४| यह कह कर राजा शशिघ्वज अपनी 
पत्नी सुशान्ता सहित प्रस्थान के लिए उच्चत हुए । उस समय कल्किजी ने 
अपना मुख लज्जा ले कुछा लिया । यह देख कर राजागण उसे जानने 
की इच्छा से बोले ॥५॥ 


है नाथ किमनेनोक्त यच्छु त्वा त्वमघोमुख' । 
कथ तद्ब हि काम न किन शाधि सशयात्‌ ।६। 


अम_ पृच्छत वो भूपा युष्माक सशयच्छिदस्‌ 
शशिध्वज मदाप्राज्ञ मदभक्तिकृतनिश्च यम 7७) 
इति कल्केव॑च श्र्‌त्वा ते भूपा. प्रोक्तकारिण । 
राजान त पुत. प्रहु. सशयापन्नमानसा: ।॥८। 
कि त्ववा कथित राजञछशिध्वज महामते । 
कथ ऋइल्किस्त॒द्व दिद श्र्‌ त्वैवाभूदधोमुख ।&। 
पुरा रामावतारेण लक्ष्मणादिन्द्रजिद्वधम्‌ 

, लक्षचलक्ष्य दृविविदा राक्षसत्वात्सदारुणात्‌।१०। 


राजाप्नो ने कहा--हे नाथ ! राजा शशिधष्वज ने ऐप्ती क्‍या बात 
आपसे क्ही थी, जिसे सुन कर झ्ापने लज्जा से श्रपता मुख नीचा कर 
लिया था। यह हमारे प्रति कह कर हमारा सन्‍्देह दूर करिये ।६। 
कल्किजी बोले--हे राजाध्नो ! झ्ाप उन्ही महाराज शशिध्वज से ही इस 
विषय से प्रदन करिये । क्योकि वे परम ज्ञती झौर मुझे अनन्य भक्ति 
रखने वाले हैं। वे ही ग्रापके सन्देह को नष्ट करेगे ॥9। यह सुनकर सभी 
राजागण सशययक्त हृदय से राजा शशिध्वत्र से प्रन्‍्त करने लगे । 
उन्होंने कहा--हे राजन्‌ ! हे महामते | हे महाराज शशिध्वज ! आपने 
झ्रभी ऐसी कौन-सी बात्त कल्किजी के प्रति कही थो, जिसे सुन कर दे 
लज्जावनत मुख वाले हो गये थे ।८-६॥ शश्षिष्बज बोले--हे राजागण ! 
पुरा काल में जब रामावतार हुआ था, तब लक्ष्मणजो के द्वारा वध को 
प्रात हुए इन्द्रजोत मेघताद की राक्षस भाव से मुक्ति हो गई थी ॥१०॥ 
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अ्ग्न्यागारे ब्रह्मवी रवधेनैकाहिकोज्वर* । 

मोक्ष्मणस्य शरीरेण प्रविष्टो मोहकारक. ।११। 

त व्याकुलमभिप्रेक्ष्य द्विविदों भिषजा वर. । 

ग्रश्विवशेत सजात स्वापयामास लक्ष्मण ।१२। 

लिखित्वा रामभद्रस्य सज्ञापत्रीमतन्द्रित । 

लक्ष्मण दर्शवामास ऊद्ध्व॑स्तिष्ठन्महाभुज: ।१३॥ 

लक्ष्मणो वीक्ष्य ता पत्नी विज्वरों बलवानभूत्‌ । 

सततो द्विविद प्राह वर वरय वानर ।१४। 

दविविदस्तच श्र्‌ त्वा लक्ष्मण प्रहि हृष्टबतु 

त्वत्तो मरण प्राथ्यं वानरत्वाच्च मोचनम्‌ ।१५॥ 

उस समय अग्निशाला मे ब्राह्मण को ह॒त्या करने के पाप स्वरूप 

लक्ष्मशजी के शरीर मे एकाहिक ज्वर घुप गया, जिससे उन्हे मोहादि 
उपद्रवो ने घेर लिया ।११॥ उस समय प्रश्वितीकुमार के वश मे उत्पन्त 
हुए भिष्वर द्विविद वानर ने लक्ष्मणजी को ज्वर की पीडा से व्याकुल 
देख कर एक मन्त्र बतलाया |१२। €स मन्त्र को लिख कर भगवान्‌ 
श्रीराम के सामने ही एक ऊचे स्थान पर टाक़ कर लेक्ष्मणजी 
को दिखाया गया |१३। इस मन्त्र को देखते ही लक्ष्मणजी का ज्वर नष्ट 
हो गया और उनमे शक्ति श्रा गई | फिर लक्ष्मणुजी ने द्विविद नामक 
उस वानर से कहा--हे वानर्‌ ! श्राप वर माँगिये ।१४॥ तब द्विविद ने 
प्रत्यन्त हषित होकर कहा कि मेरी आपसे ही यही प्रार्थना है कि वानर 
भाव से मुक्त होने के उपाय स्वरूप मेरा मरण आपके हो द्वारा हो ।१५॥ 

पुनस्तं लक्ष्मण; प्राह मम जन्मान्तरे तव । 

मोचन भविता कीश बलरामशरो रिण॒: ।१६। 

समुद्रस्योत्तारे तीरे द्विविदों नाम वानर: । 

ऐकाहिक ज्वर हन्ति लिखन' यस्तु पश्यत्नि ॥१७ 

इति मन्‍्त्राक्षर द्वारि लिखित्वा तालपत्रके । 

यस्तु पदयत्ति तस्यापि बश्यत्यैकाहिकज्वरः |१८॥ 
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इति तस्य वर लब्ध्वा चिरायु सुस्यवानरा। 
बलरामास्त्रभिन्नात्मा मोक्ष मापाकुतो भय १ 
तथा क्षेत्रे सृतपुत्रो निहतो लोमहष॑ण । 
बलरामास्त्रयुक्तात्मा ने मिषे5भूत्स्वबाञ्छया ।२०। 
तब लक्ष्मशजी ने उसे प्राइवासन दिया कि भ्रगले जन्म में जब मैं 
बल्देवावतार लूगा, तब तुम मेरे हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर वानर 
भाव से मुक्त हो जाओगे 3१६! “समुद्र स्पोत्तरे तोरे द्विविदों नाम 
बातरः:” यही वह मन्त्र है, जिते लिखा हुप्रा देखने पर ऐकाहिक ज्वर 
नष्ट होनाता है |[9। इस मन्त्र को द्वार पर भ्रथवा ताल । पत्र पर लिख 
कर देखना चाहिये तब ऐक्राहेक ज्वर का ताश होता सम्भव है।(८। 
लक्ष्मण॒जी से इस प्रकार वर को प्राप्त हुप्आ वह द्विविद नामक वावर 
स्त्रस्थ शरीर से बहुत कान जीवित रहा शभ्रौर बल्देवजी का प्रवतार 
होने पर उनके अश्ब से मृत्यु को प्राप्त होकर श्रभय्रात्मिका मुक्ति को 
प्राप्त हो गया |१९। इपी अकार ग्रपकी इच्छा से सूत्र पुत्र लोमहषंण 
भी नैमिष रण मे बलदेव जी के प्रस्त्र से ही मारे गये २० 
जाम्बवाइच पुरा भूपा वामनत्व गते हरौ : 
तस्याप्यूद्ध्वंगत पाद तत्र चक्र प्रदक्षिग प्र ।२१। 
मनोजव त निरोक्ष्ष वामत: प्राह विस्मित । 
मत्तो वृणयु वर काममृक्षाघीश महाबल ।२२। 
इति त हृष्टवदनो ब्रह्मा यो जाम्बवान्मुदा । 
प्राह भो चक्ररहनान्मम मृत्युभविष्यति २३ 
इत्युकते वामन प्राहकृष्ण॒जन्मति मे तब ॥ 
मोक्षसचक्र रा सभिन्नशिरस: समविष्यति ।२४। 
मम कृष्णावतारे तु सूयभक्तस्य भूपते: । 
सत्रजितस्तु मण्यर्थे दुर्वाद समजायत २५ 
है राजाग्रो | वामनावतार में वामनजी ने जब तीन पण में ही 
तीनो लोकों को, नाप लिया, तब उनके ऊधष्वंलोक मे रखे हुए चरण की 
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जाम्ववत्त ने प्रदक्षिण की थी |२१। उप्त मय उस जाम्बवान्‌ को मन के 
समान द्व्‌ त वेग वाला देख कर वामनजी भ्रत्यन्त ग्राइचर्य चकित होकर 
बोले-- हे ऋक्षाधीश ! तुम महाबली हो, मूकसे इच्छित वर माँगो 
।२२। यह सुन कर हषित मन हुए ब्रह्माश रूप जाम्बवान्‌ ने कहा कि 
हे प्रभो ! मेरी मृत्यु आपके चक्र से हो, यही वर प्रदान कीजिये ।२३। 
जाम्बवान्‌ के वचन सुन कर वामतजी ते कहा--ऋष्णावतार मे मेरे चक्र 
से तुम्हारा शिर क्टेगा श्लौर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाप्नोगे ।२४। 
तदनन्तर कृष्णावतार हुआ । उस समय मैं सुर्य का भक्त सत्राजित्‌ नामक 
एक राजा हुआ था | [तब एक मणि के कारण दुर्वाद उत्पन्न हो 
गया । २४। प 


प्रसेनस्य मम भआ्रातुवंधस्तु मणिहेतुकः । 
सिह्ात्तस्थापि मण्यथें बधों जाम्बव॒ता कृत:। २६। 
दुर्वादभयभी तस्य कृष्ण स्यामिततेजस । 
मण्यन्वेषणवचित्तस्य ऋक्षेणाभूद्रणो बिले २७ 
स निजेशं परिज्ञाय बच्चक्रग्रस्तबन्धनम्‌ । 
मुक्तो बभूव सहसा कृष्ण पश्यन्सलक्ष्मणम्‌ ।२७। 
नवदूर्वादलश्याम दृष्टवा प्रादान्निजात्मजामु । 
तदा जाम्बवती कन्या प्रंगृह्य मरिषना सह २६। 
द्वारका पुरमागत्य समाया मामुपाह्मयत्‌ । 
अ्र'हुय महा प्रददो मणि मुनिगणाच्चिंतम्‌ ।३०। 
प्रसेन नामक मरा धनुज था। उसे एक विंह ने मरित के लिए 
मार डाला | क्र वह सिंह भी उसी मणि फ्रे कारण जाम्बवान के 
द्वारा वध को प्राप्त हुआ ।२६। उधर कलक के भय से प्रभित तेज वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस मण्यि की खोज करने लगे, तभी एक गिरि-गुहा 
“में; जयम्बकाकछु के साथ उसका घोर युद्ध हुपा ।२७छ तभी जाम्बवाब्‌ 
#अपूडे-स्वासी को पहुऋचन ग्रया । भगवान्‌ के चक्र से उसका शिर कट 
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गया । लक्ष्मण सहित भगवाव्‌ का दशन करते हुए जाम्ववात्‌ की मोक्ष 
की प्राप्ति हुई ।२८। तब उस ऋक्षराज ने अपने प्रभु की इयामल मूर्ति 
का दान करते हुए उन्हे भ्रपनी पुत्री जाम्बवतती के सहित वह मरिण 
भेट कर दी ।२९। फिर श्रीकृष्ण ने द्वारका की राज सभा में पश्राकर 
मुझे वहाँ बुलाया भ्रौर मह॒रषियों के द्वारा पूजित वह मणि उ होंने मुझे 
दे दी ।३०॥ 
सो5ह ता लज्जया तेन मणिना कन्यकां स्वकासु । 
विवाहेन ददावस्म॑ लावण्याज्जगृहे मरिणम्‌ ।३ १॥ 
ता सत्यभामामादाय मणि मय्यर्प्य स प्रभु: । ॥ 
द्व रकामागत्य पुनर्गजाहवयमगाहदििभु. ।३२॥ 
गते क्ृष्णे मा निहत्य शतधन्वाग्रहीव्म णिस्‌ । 
अतो&हमिह जानामि पूुव॑जन्मनि यत्कृतम्‌ ।३३॥ 
भिथ्याभिशापात्कृष्णस्य नेवाभन्‍्मोचन मम । 
अ्रतोषह कल्किरूपाव क्ृष्णाय परमात्मने 
दत्वा रपा सत्यभाभारूपिणी यामि सदगतिमु ।३४। 
यह देख कर मैं अत्यन्त लज्नित हुआ और मैंने झपती सत्यभामा 
नाम की कन्या के सहित वह मरण श्रीकृष्ण को ही दे दी। उन दोनों 
के लावएय से श्राकषित होकर उन्होने उन्हें ग्रहण कर लिया।॥३१। 
तदनन्तर श्रोकृष्ण ने मणि मेरे पाप रख दी और स्वयं सत्यभामा को 
साथ लेकर द्वारका से हस्तिनापुर को चले गये ।३२। श्रीकृष्ण के बले 
जाने पर शतवस्वा तामक एक राजा ने मणि के निमित्त मेरा वध कर 
दिया श्ौर मणि को ले लिया। इस प्रकार इन कल्किजी ते अपने 
* पूववरवितार में जो किया, उप सब को मैं भले प्रकार जावता हूँ ।३३॥। 
श्रीकृष्ण को मैंने फू ठा कलंक लगाया था, इसी पाप से उप जन्म में मैं 
मोक्ष को प्राप्त नही हो सका । यही कारण हैं कि इस जन्म पें अपती 
रमा रूपिशी सत्यमामा को ऋल्कि रूप क्ृष्णु को देकर मैं सदगति को 
- प्राप्त करूगा ॥१४। 
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सुदर्शनास्त्रधातेन मरण मम काक्षितम । 

मरणोअभूदिति ज्ञात्वा रणो वाञ्छामि मोचनस्‌ ।३५। 

इत्यसो जगतामीश;: कल्कि' श्वशुरघाततम _। 

श्रृत्वैवाधोमुखस्तस्थौ ह्विया धर्मंभिया प्रभु ।३६। 

श्रत्याइचर्यमपूर्व मुत्तममिद श्र त्वा नृपा विस्मिता 

लोका ससदि हषिता मुनिगणा कल्केयु णाकषिता'। 

आख्यान परमादरे णा सुखद धन्य यशस्य पर 

श्रीमद्भूषशशिध्वजेरित॒वजो मोक्षप्रद चाभवन्‌ ।३७। 

यह जान कर कि युद्धस्थल में मरने से मोक्ष कौ प्राप्ति समव 

है, मैंने यह प्रभिलाषा की थी कि कल्किजी के सुदर्शन चक-प्रहार से 
मेरा मरण हो जायगा ।३५। जगदीश्वर भगवान्‌ कल्कि ने प्रपने इवसुर 
का इस प्रकार मारा जाता स्मरण करके ही धर्ममय और लज्ज से अपना 
मुख भ्रुफा लिया था ।३४। इस ग्रत्यन्त विस्मय युक्त, अपुर्व॑ भर श्र ष्ठ 
उपाख्यान को सुन कर राजागणु विस्मित हो उठे तथा सभी सभासद्‌ 
भ्रानन्द विभोर हुए । कल्किजी के गुरो के प्रति मुनिगण भी श्राकर्षितृ 
हो रहे थे । राजा शशिध्वज के कहे हुए इस उपाख्यात सुनने बाला 
प्राणी सुखी, धन्य श्रौर यशस्वी होऋर श्रन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है, 
उसका कभी पुन्जन्म नहीं होता ।३७। 


तृतीयांध -- 
बतुर्दश अध्याय 
ततः कल्किमंहातेजा: इवशुर त दशिध्वजसु । 
समामन्‍्ठय वचश्रित्रे सह भूपैयंयों हरि, ।१। 
शबिध्वजो वर लब्धा यथाकाम महेश्वरीम्‌ । 
स्तुत्वा माया त्यक्तमाय सप्रियः प्रययौ वनम्‌ शा 
कल्कि; सेनागर्ण साद्ध प्रययौ काओ्वनो पुरीम्‌ । 
गिरिदुगवृता गुप्ता भोगिभविषवर्षिभि ।३। 
विदाय॑ दुर्ग सगणण कल्कि परपुरण्जय' | 
छित्वा विषायुधान्बाणस्ता पुरी दहशोब्च्युत:।४। 
भरिकाआवनचित्राढ्था तागकन्यागणावृताम। 
हरिचन्दनवृक्षाढया मनुजै परिवर्ज्जिताम_॥५॥। 
सूतजी बोले--फिर श्रत्यन्त तेज वाले कल्किजी ने प्रपने प्रदूभुत 
चत्रनों के द्वारा श्रपने इवसुर राजा शशिध्वज को सन्तुष्ट किया और 
राजाझ्रो के सहित उठ कर चले गये ॥श राजा शकशिघ्वज भी इच्छा- 
नुसार वर प्राप्त करके, महेश्वरी माया का सत्तव करते हुए श्रप्नी पत्नो 
सहित विषय-बन्धन से मुक्त होकर वन को गये |२। इधर कह्किजी ने 
पंत रूपी दुर्ग से श्रावृत्त काअचनीपुरी को प्रस्थान, किया इस पुरी की 
रक्षा विष-वर्षक सप करते हैं ।३। दाझुप्रो के पुर के चिजेता कल्किजी 
प्रपभ्ती सेना सहित श्रागे बढ़े श्रौर उस कछित दुर्ग कौ तोड कर त्तथा 
विष-वर्षक सो को मार कर पुरी मे प्रविष्ट हुए ।४। वहाँ उन्होने देखा 
कि वह नगरी सबंत्र मणियों भ्रौर स्वर्ण से पुक्त है तथा सब झोर ताय 
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कम्पाएं छाई हुई हैं। वह पुरी स्थान स्थान पर कल्पवृक्षी से सुझोभित हो 
रही है। वहाँ मनुष्य तो नाम को भी नहीं हैं ।५॥ 
बविलोक्य कल्कि. प्रहसन्प्राह भूपान्करिमित्यहो । 
सपंस्येय पुरी रम्या नराया भयदायिती । 
तागनारीगण।कोरा। कि यास्यमो वदन्त्विह ।६॥ 
इतिक्तग्रताव्यक्र रपाताय हरि प्रभुग । 
भूपास्तदनुरूपाश्व खे वागाहाश्षरोरिरि ।७» 
विलोक्य नेमा सेताभि प्रवेष्टु भोस्त्वमहेसि ॥ 
त्वा वितानन्‍्ये मरिष्यन्ति विषकन्याहशादपि 58 


ग्राकाशवाणशीमकर्ण्यं कल्कि. शुकसहा यकृत । 
ययावेक: खड़गधरस्तुरगेण त्वरान्वित. ॥९॥ 


गत्वा ता दहले वीरो धीरण धैय्यंना शिनीम _। 

रूपेणालक्ष्य लक्ष्मोद प्राह प्रहसितानना १०। 
यह देख कर हँपते हुए कल्किजी ने राजाग्रो से कहां--हे राजन 
यह स्पपुरी कसी ग्राइक्यमयी एच मनुष्यों के लिए श्रत्यन्त भयावनी 
है। इसमे नागकन्यों का ही निवास हैं| प्रत्र कहिए कि इममे प्रवेश करे 
अ्रयवा नही ? ।६॥ रमानाथ कल्किजी और सब राजागण भी यह निश्चय 
नही कर पाये कि क्या करता चाहिये, इसलिए प्रत्यन्त वितित हुये । 
तब प्राकाशवास््री सुनाई दी [७। इस पुरी में सेना-सहित प्रविष्ट नहीं 
होना चाहिए । क्योकि जैसे हो पुरी निवाविती विष-कन्‍्थाप्रों को हृष्टि 
पड़ेगी, व॒प्ते ही नष्ट हो जाओगे (८ प्राक्राशवार्णी का निर्देश सुत कर 
कल्किजी एकाकी ही खड़ग लेकर घोड़े पर चढ़ें और शुक्र को साथ 
लेकर चल दिये ॥९। कुछ श्रागे जाने पर उन्‍हें एक प्रवृव॑ं कस्या दिखाई 
दी, जिसे देखते ही ज्ञानी जन भी घयं छोड देते हैं । वह कन्या अपृर्द 

रूप वाले कल्किजी को देख कर हेसती हुई बोली ।१०। 
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ससारे5स्थिन्म नयनोवक्षरणाक्षीरण देहा 

लोका भूपा' कति कति गता मृत्युमत्युग्रवीर्या । 

साह दीनासुरसूरन प्रेक्षण प्रेमहीना 

ते नेत्राब्जह्यय रससुधाप्लाविता त्वां नमामि ।११ 

क्वाह विषेक्षणादीक्त क्वामृतेक्षणसज्भम । 

भवेडस्मिन्माग्यहोताया: केनाहो तपसा कृतः ।१श। 

कासि कन्यातति सुश्रोशि कस्मादेषा गतिस्तव + 

ब्रहिमां कर्मंणा केन विषनेत्र तवाभवत्‌ ।१३१ 

चित्रग्रीवस्य भार्याह गन्वर्वेस्थ महामते । 

सुलोचनेति विख्याता पत्युरत्यन्तकामदा ।१४ 

एकदाह विमानेन पत्या पीठेन सद्भता । 

गन्धमादनकुछ जेषु रेमे कामकलाकुला ।१५॥ 

विषकन्या ने क्हा--इप्त संसार मे श्रत्यन्त पराक्रमी अनेक 

राजागण तथा भ्रन्यान्य मनुष्य मृत्यु को प्राष्त हो चुके हैं। इस लिए 
मैं ग्रत्यन्त दुःखित हैँ । देवता, दैत्य भौर भनुष्य किसी के साथ भी 
मेरा परिशय सभव नही है | मैं भ्रापके अ्रमुत के समान हष्टिट प्रवाह में 
बहती हुई झ्रापको नमस्कार कर रहो हूँ ।११९। में मन्द भाग्य वाली श्लौर 
विष-दृष्टि से युक्त हैँ और आपकी हृष्टि श्रमृतमयों है | मैं किस तपस्या 
के प्रभाव से आपका दक्षत प्राप्त कर सकी हूँ ।१२। कल्किजी ने कहा-- 
हे सुश्रोशि | तुम कौन एवं क्का कन्या हो ?े तुम इस अ्रवस्था को 
किस प्रकार प्राप्त हुई हो ? किस कर्म-दोष से तुम्हे घह विष हृष्टि 
मिली है ।१३। विधकन्या ने कहा-- हे महामते | चित्रग्नीव' नामक जो 
गन्धर्व हैं मैं उनकी पत्नी घुलोचना हूँ | मेरे द्वारा मेरे पति का मन 
अत्यन्त धनान्दित रहता था ।१४। एक समय की बात है--जब मैं 
झपने पति के साथ विमानारूढ़ होकर गन्धमादनत पर्वत के (एक कुज्ज से 


शिला पर बंठ कर विह्ार-रक् हो गई ।१५। 
तत्र यक्षमुनि हृष्ट्वा विकृताकारमातुरभा १६ 


रूपयोवनगर्वेण कटाक्षेयाहर्स मदात्‌ ।१ ६ 
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सोपालम्भ मुनि: श्रृत्वा वचन च ममाप्रियम्‌ । 

शशाप मा कथा तत्र तेनाह विषदर्शना । १७। 

निक्षिप्ताह पर्षपुरे का धन्या नागिदोगरों । 

पतिहोना देवहीता चरामि विषवर्षिणी ।१०। 

न जाने केन तपसा मवदृदृष्टिपय गता । 

व्वक्तदापामृताक्षाह पतिलोक ब्रजाम्यत १९। 

अ्रहो तेषामस्तु शाप प्रसादों मा सतामिह । 

पत्यु. शापहयेर्मोक्षात्तव पादाब्जदशनम्‌ २०। 

सम समय मैं अपने रूप यौवन के गये से श्रत्यन्त मदोन्‍्मत्त हो 
रही थी | वहाँ विकट शरीर वाले यक्षमुनि को देख कर मैं उन पर 
कटाक्ष करती हुई, उनकी हँसी उडाने लगी ।॥१६। मेरे मुख से श्रपने 
प्रति श्रपमानजनक वचन सुन कर मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने 
मुझे जो शाप दिया, उससे मैं तुरन्त विषहृश्टि को प्राप्त हो गई ॥९७9। तब 
मुझे इस काँचनीपुरी मे लागनियों के मध्य डाल दिया गया। तभी से 
मेरी हृष्टि विष की वर्षा क्रिया करती है । हस प्रकार मै श्राभागी पति से 
हीन होकर यहाँ एकाकी विचरती हूँ ।१८। मुझे ज्ञात नहीं कि अपनी 
किस तपस्या के फल से मैं श्रापकी दृष्टि के सामने श्रा गई हूँ। श्रापके 
दर्शन से मैं शाप-मुक्त होकर अ्रमृतवर्षिणी दृष्टि से सम्पन्न हो गई हूँ। 
भ्रव मैं अपने पति के पास गमन करती हूँ ।१६९। प्रहा ! साधुप्रों के 
प्रसन्‍न होने की श्रपेक्षा त क्षाप्र देना भी श्रेष्ठ है. क्योकि शाप के कारण 
ही तो मोक्ष स्वहूप श्रापके चरणम्बुब का दर्शत प्रात हो सका है ।२०। 
' इत्युकत्वा सा ययौ स्वर विमानेताक॑वच्च॑ था । है 

कल्किस्तु तत्पुराधोश' तृप चक्र महामतिमु ।२१। 

श्रमष॑स्तत्सुतो धोमान्‌ सह्रो नाम तत्युत, । 

सहस्रत सुतश्वसीद्राजा विश्रुतवावसि !२२। 

बृहन्नवानां भूतानां सभुता यस्य वेशजा । 
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त मनु भूपशादूल नानामु तिगरौवू"त, २३। 
श्रयोध्याया चामिषिच्व मथुरामगमद्धरिः । 
तस्यां भूप सूर्यकेतुभिषिच्य महाप्रभम्‌ ।२४। 


यह कह कर वह विषकन्या सूर्य जेसे तेजस्व्री विमान पर चढ 
कर स्वग को गई | कल्किजी ने महामति नामक एक राजां को उस 
पुरी के राज्य पर भ्भिषिक्त किया ।२१। उस राजा महामति का पुत्र 
अमर हुआ्ना । परम का पुत्र धीमान्‌ सहस्न भ्रौर सहस्त का पुत्र श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध राजा अप्ि हुप्रा ॥२२। उसी राजा के वंश में बृहत्तल राजाओं 
की उत्पत्ति हुई । नृपक्षादु ल मनु को श्रयोध्या का राज्य देकर श्रनेक 
मुनियों के सहित कल्किजो मथुरा पहुंचे धभौर उन्होने अत्यन्त प्रमा 
से सम्पन्त सूर्यकेतु को मथुरा के राज्य पर विधिवत्‌ प्रभिषिक्त किया 
।२३-२४। 


भप चक्र ततो गत्वा देवापिं वारणावते | 

आरिस्थल वृकस्थल साकन्दचच गजा हक्ूयम्‌ ।२५। 

पश्चदेशेश्वर कृत्वा हरि: शम्मलमाययौ । 

दौम्भ पोड़ पुलिन्दतच सुराष्ट्र मगधन्तथा । 

कविप्राज्ञसुमन्तेभ्य: प्रददो अ्रातृवत्सल: २६। 

कोकट मध्यकर्णाटघ्रमोड़ कलिज्भुकम्‌ । 

अज्ध बज स्वगोजेम्य' प्रददो जगदोश्वरः ।२७॥ 

स्वय दाम्भलमष्यस्थ कड्धूकेन कलापकान | 

देश विशाखयुपाय प्रादात्कल्कि: प्रतापवानु ।२८ा 

चोलबबं रकरब ख्यान्द्वा रकादेशमध्यगानु । 

पुत्रेभ्य, प्रददो कल्कि: कृतवम्मंपुरस्कृतानु ।२६॥ 

याघा करते हुए कल्किजी ने देवापि को राज्य देकर २ _ 

अरिस्थल, वृकस्थल, माकन्द, हस्तिनापुर झोर वारणाबत-इन पाँच 
देप्रशों का प्रविपति बनाथा झौर फिर शम्मल ग्राम के लिए चल पडे। 
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फिर आतृवत्सल कल्किजी ने कवि, प्राज्ञ श्रौर सुमन्‍्त्र को शीम्भ, 
पौए डर, पुलिन्द और मगध देशका राज्य दिया ।३२५-२६। फिर जगदीश्वर 
कल्किजी ने अपने गोत्र बाधवों को वीकट, मध्यक णरटिक, आझान्ध, उड़ 
कलिग, श्रद्धभ और बगादि देश प्रदान किये ।२७॥ फिर स्वय शम्भल में 
रह कर विशाखयूप-नरेश को ककक श्रौर कपाल प्रदेशों का राजा 
बनाया ।२८। तदनन्तर उन्होने क्ृतवरम्म॑ श्रादि पुत्रों को द्वारका देश के 
मध्य मे स्थित चोल, बबंर तथा बबं श्रादि प्रदेशों का राज्य प्रदान किया 
4२६॥ 
पित्रे धतानि रत्नानि ददो परमभक्तित:। य 
प्रजा' समाव्वास्य हरि: शम्भलग्रामवासिन- ।३०। 
पद्मया रमया कल्किगु हस्थो मुमुदे भूशमु । 
धमंश्रतुष्पादभवत्कृतपूर्ण जगन्नयम्‌ ।३१। 
देवा यथोक्तफलदाश्चरन्ति भुवि सबंत.। 
सर्वंशस्था वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता । 
शाद्याचौय्यनितेहीना आधिव्याधिविवज्जिता ।३२॥ - 
विप्रा वेदविदः सुमज्भुलयुता नायंसस्‍्तु चार्य्यत्रितेः। 
पूजाहोमपरा. पतिन्नतधरा यागोद्यता क्षत्रिया: । 
वेश्या वस्तुषु धमंतो विनिमये: श्रीविष्णुपूजावरा । 
शुद्रास्तु द्विजसेवनाद्धरिकथालापा: सपर्यापरा. ३३ 
फिर भगवान्‌ कल्किजी अपने पिताको श्रत्यन्त भक्तिपुवंक धन-रत्न 
भादि भेंट करके झोर दम्भल ग्रामप्न के निवासियों को सन्तुष्ट करके रमा 
ओर पद॒मा के साथ गृहस्थाश्रम के सुख भोगने लगे | तब तक धर्म के « 
चारो चरणो सम्पन्त हुए तीनो लोको में सत्युग का श्राविर्भाव हो गया 
४ ०-३ १। भक्तो को इच्छित फल प्रदान करते, हुए देवगर्प सम्पूर्ां 
-पथिवी पर विचरण करते लगे । धरा के सब धान्यो. से परिपुर्- होने 
के का रुण सभी प्राणी हुइ-पुष्ट हो गए । ध्ास्य, चौय॑ भनृत, श्राधि, 
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व्याधि आदि सभी दुख भमूमराडल से भ्रहश्य हो गये ।३२। ब्राह्मण 
बेदपाठी हुए, स्त्रियाँ पतिब्रत घर्म के पालत पुर्वक धर्मानुष्ठात मे लगी। 
सर्वत्र पुअत श्रौर होम होने लगे । क्षत्रिय भी यज्ञादि शुभ कर्मों में उच्चत 
हुए । विष्णु-पुनन में रत रहते हुए वेइ्य गए भी वस्तु विनिमय का 
धर्म पूर्वक व्यापार करने लगे | शुद्रगण द्विब्र सेवान्परायण हुए। सभी 
प्राणी भगवान्‌ का गुण कोतेन, श्रवण भौर उपासना में तत्पर रहते 
हुए जीवनचर्या चलाने लगे ॥३१॥ 


तृतीयांश--- 
पंगंषर अध्याय 

दाशिध्वजो महाराज स्पुतत्वा माया गत कुत । 

का वा मायास्तुति: सूत वद तत्वविदा वर । 

या त्वत्कथा विष्णुकथ वक्तव्या सा विशुद्धये ।१ 

प्णुध्व मुनय' सर्वे मार्कण्डेयाय पृच्छते । 

शुक प्राह विशुद्धात्मा मायास्तवमनुत्तमम्‌ ।२। 

तच्छुणुष्व प्रवक्ष्यामि यथाधीत यथाश्र्‌ तम्‌ । 

स्वंकामप्रद नशा पापतापविनाशनम्‌ ।६। 

भल्लाटनगर त्यक्त्वा विष्ण भक्त: शशिध्वज: | 

आ्रात्मससारमोक्षाय मायास्तवमल जगौ ।४। 

ग्रो छीकारा सत्वसारा विशुद्धा ब्रह्मादीना मातर वेदबीध्याम्‌ 

तन्‍्वी स्वांहा भूततन्मालकक्षाँ वन्देवन्दा देवगन्धवंसिद्धै, ।५। 

शौनक जी बोले-है सूतजी |! भगवती माया की स्तुति करके 

महाराज शशिध्वज कहाँ गये ? हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ ! माया की 
स्तुति के विषय में बताइये। माया श्ौर विष्णु की कथा में कोई भेद 
नही होने से पुनीत होने के क्रदंदेश्य से उस स्तब को हमारे प्रति कहिये 
९। सूत जी न कहा - है ऋषियों | म.करडेयजी, के पूछने पर शुकदेव 
जीने जो श्रेष्ठ माया-स्तोत्र कहा था, वही तुम्हारे प्रति कहता हूँ, 
सुनिये ।२। जिस माया-स्तव को मैंने सुना भौर पढा है, जो सुनने से 
सब को कामनाए पूर्णां करने वाला श्रोर पाप-ताप का नाझ्क है, उद्त 


४दृ८ 
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माया स्तव को सुनो । ३। शुकदेव जी बोले -- विष्णु भक्त महाराज शशि- 
ध्वज ने जब अपने भहलाटनगर को छोड कर ससार से विमुख होने के 
उद्देश्य से माया-स्तव किया ।४। शशिध्वज बोले--है, छीकार मयी, 
सत्यसार रूपिणी, बिशुद्धा 'मायादेवी ! आप ब्रह्मादि देवताग्नो की 
जननी हैं। वेद भी प्रापक्ती महिमा का वखान करते हैं | समस्त भूतगण 
श्र तन्मात्राए' श्रापकी कोख में स्थित रहते है। झाप देव, गंधव श्ौर 
सिद्धयणणों से वन्दित, सु#म स्वरूप तथा स्वाहीं रूपिणी हैं, मैं श्रापकी 
चन्दना करता हूँ ।५॥ 

लोकातीतां द्वेतभूतां समीडे भूत॑भव्या व्याससामासिकार्था: 

विद्वदूगीता कालकललोलनोला लीलापाजद्ुश्षिप्तससारदुर्गाम्‌ ।३। 

पूर्णा प्राप्या हंतलम्या शरण्यामाद्य शेषे मध्यतो या विभाति 


नानारूपरदेवतिय्यंडमनुष्यैस्तामाधारा ब्रह्मरूपा नमामि ॥७! 
यस्या भासा त्रिजगदभाति भूत॑न भात्येतत्तदभावे विधातु: । 
कालोदेवकर्मो चोपाधयो ये तस्या भाषा ताँ विशिष्टां नमामि 
-भूमो गन्धो रसताप्सु प्रतिष्ठा रूप तेजस्थेव वायौ स्पृशत्वमु । 
से शब्दों वा यच्चिदाभास्ति नाना 
मताम्येताविश्वहपा नमामि ।६। 
सावित्रो त्व ब्रह्मरूपा भवानी भूतेशस्य श्रीपते: श्रीस्वरूपा | 
शचोशक्रस्यापि नाकेदवरस्थ पत्नी श्रष्ठा भासि माये जगत्सु 
माप लोको से परे, द्वतभूता, भव्या तथा व्यासादि ऋषियों 
के द्वारा वन्दिता हैं। भगवान्‌ विष्खु भी आ्रापका रुक्ोत्र करते हैं।आाप 
काल को लहरो में लहराती रहती हैं। सभी जीव झ्रापकी विलास लीला 
में'पडते हैं | ऐसी भ्राप ससार दुर्ग से तारते वाली को नमस्कार करता 
हूँ ।श सृष्टि के प्रादि, मध्य और लय काल में शाप ही स्थित रहती 
हो । आप सब की प्राश्रयदाता को पूर्ण भाव या द्वतभाव से ही पाया 
जा सकता है। देवता, लियेंक श्रौर मनुष्यादि योनियो में श्राप ही 
वभकक्‍्त हेकर प्रकाशित है । आप संसार की आश्रयभूता एवं ब्रह्म- 
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स्वरूपिणी को तमस्कार है ।७। श्रापक्नी महिमा से ही यह त्रिलोकी 
पचभूतात्मिका रूप से प्रकाशित है। काल, देव, कर्म, उपाधि भ्रादि 
कोई भी विधाता द्वारा निश्चित भाव भ्रापके प्रकाश के बिता प्रकाशित 
नही हो सकता । ऐसी श्राप प्रभावती को मेरा नमस्कार है ।८। भाप 
ही पृथिवी में गन्व, जल में रस, तेज में रूप, वायु में स्पश और प्राकाश 
में शब्द रूप से विविध रूपो में प्रतिष्ठित रहती हैं | श्राप जगत में व्याप्त 
विश्वरूपिणी को नमस्कार है ।६। श्राप हो ब्रह्महूपा सावित्री है, भगवान्‌ 
विष्णु की लक्ष्मी, शकर की भवानी तथा देवराज इन्द्र की शी हैं। 
है माये | सम्पूर्ण विश्व में श्राप इसी प्रकार व्याप्त हो रही हैं ।१०। 

बाल्ये बाला युवती योवने त्ववाधक्ये या स्थविरा काल झल्वा 

ताताकारीर्यागयोगेरुपास्या ज्ञानातीता कामरूपा विभासि ।११ 

बरेण्या त्व वरदा लोकसिद्धबासाध्वी धन्‍्या लोकमान्या सुकन्या 

चरण्डी दुर्गा कालिका कालिकाख्या | नानदेशे 

रूपवेशौविभाधि ।१२। 

तब चरणसरोज देवि ! देवादिवन्ध यदि हृदयतरोजे । 

भावयन्तीह भक्‍त श्र्‌ तियुगकुहरे वा सश्र्‌ त 

धम्मंसम्पज्जनयति जगदाद्य सर्वंपिद्धच्व तेषामु ।११॥ 

मायास्तवमिद पुण्प शुकदेवेन भाषितस्‌ । 

मार्कण्डेयादवाप्यापि सिद्ध लेभे शशिष्वज. ।१४। 

कोकामुखे तपस्तप्त्वा हरि ध्यात्वा वनान्‍्तरे । 

सुद्शंनेन निहतो वंकुण्ठं शरण ययो ।१५॥ 

प्राप शेशवावस्थी में बाला, योवतावस्था मे युवती भौर वृद्धा- 


वस्था में वृद्धा रूप वाली रहती हैं । श्राप ही काल से ऋल्पित, ज्ञानातीता' 
झौर कामरूपा है। श्राप विभिन्‍्त रूपो में प्रकाशित होते वाली ईहवर्रा 


का यज्ञ और योग के द्वारा पुजन किया जाता है ! मैं श्रापफी वन्दना 
करती हूँ।११। है वरेश्या ! आप ही उतरासको को वरदात्री और सिद्धि 
के देते कालो हैं। भ्राप लोकों के द्वारा मान्या, साध्वी; एवं सब प्रकार 
से-घुल्मा है । ध्ाप ही श्रेष्ठ कन्या, चएडी, दुर्गा, काजिका झ्रादि विभिस्तर 
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रूपो से अनेक देशो में प्रकाशित रहती हैं !१२९। है ससार की श्रादि 
रूपा देवि | यदि कोई प्रपने हृदय में देवताशों आ्रादि से वन्दित आपके 
चरणशारविन्दो का भक्ति भाव पूर्वक ध्यान और श्रापका ताम-शवरा 
करता है, तो उसे धर्म रूपी ऐश्वर्य धौर सम्पूर्ण सिद्धियो की प्राप्ति 
होती है ।१३॥ थह पवित्र माया-स्तव छुरूरदेव जी द्वारा कहा गया था। 
राजा शशिध्वज ने इसे माकणडेयजी से प्राप्त करके सिद्धि-लाभ किया 
१४। वन में स्थित कोकामुख नामक स्थान में तपस्या करते हुए राजा 
शबशिध्वज सुदर्शन चक्र से निहत होकर वेकुणठ को प्राप्त हुए ।१५। 


तृतीयांश -- 
३ ९२ त्णु ॥। तु हा 
पछरा आध्यायं 
एतद्द कथित विप्रा- शशिध्वजविमोक्षणस । 
कल्के; कथामप्रतिमा स्यृध्वन्तु विबुधष॑भो ।॥१। 
वेदो धर्म्म कृतयुग देवलोकइचराचरा । 
हृष्ट पुष्टा- सुसतुष्ठा कल्कौ राजति चामवन्‌ ॥श। 
नानादेवादिलिड्ध षु भूषरणंस पितेषु च | 
इन्द्रजालिकवर्द्वृत्तिकल्पवका" पूजका जना ।३। 
न सच्ति मायामोहाढ्या पाखण्डा, साधुवच्चका: | 
तिलका चितसर्वाज्भा कलकौ राजनि कुत्रचित्‌ ।४, 
शम्भने वसतस्तध्य पद्मथा रमया सह । 
प्राह विष्णु यशा. पुत्र देवान्यष्टु जगद्धितान्‌ ।५॥ 
सृतजी बोले-हे ब्राह्मणों | इस प्रकार राजा शश्षिध्वज को 
मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग मैंने श्रापकफों सुनाया | श्रब॒ कल्किजी के विचित्र 
श्राख्यात को पुन कहता हूँ, इसे सुनिये ।९। जब भगवान्‌ कल्किजी 
राज्य विहासनत पर प्रतिष्ठित हुए, तब वेद, धर्म, सत्युग, देवग्शु झोर 
चराचर युक्त विश्व हृष्ट, एवं सतुष्ट हो गया ।२। पूर्व युग में पूजा करते 
वाले मनुष्य देव मूर्तियों को विभिन्‍त प्रकार के वस्त्रालकारों से अलक्ृत 
करके इन्द्रजाल के समान रहस्य-कल्पवा किया करते थे |३। श्रब वह 
माया मोह से श्रावृत्त साधु वबचक पाखराड समाप्त हो गया | कल्किजी के 


है प्र 
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राज्य में सभी मतु»य सर्वा ग में तिनक लगाते लगे ।४॥ पदुम श्रौर रमा 
के साथ जब कल्किजी शम्भल ग्राम में सुख पूवंक तिवास कर रहे थे, 
तभी एक दिन उनके पिता विष्णुयशजी ने झपने पुत्र से देवताप्नो को 
सन्‍्तुष्ट करने वाले यज्ञ का श्रनुष्ठात करने को कहा ॥५॥ 

तच्छुत्वा प्राह पितर कल्कि: परमहषित:। 

विनयावनतो भूत्वा घमंकामार्थविद्धये ।६। 

राजसूरयर्वाजपेय रइ्वमेघेम हामरे: । 

नानायागे क्मंतन्त्रेरोजे ऋ्रुर्पात हरिम्‌ ।७। 

गगायमुच्रयोम॑ध्ये स्तात्वावभूयमादरात्‌ । 

कुपरामवसिष्ठाद्य व्याप्त घौम्यक्ृतब्रणे: । 

अ्रव्वत्थाममधुच्छन्दो मन्दपालैम हात्मना ।5। 

द््षिणा भि. समम्धच्य॑ ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ।श्ा 

चव्यश्नोग्यैश्व पेयश्व पुगशण्कुलियावकः । 

भोजयामास विविवत्सवेक्रमंसमृद्धिभि ॥१०। 

पिता के ववत्र घुत कर हित हुए कलिकित्री ने वितप्न पूर्वक 

कट -पर्म, प्र प्रौर काम की सिद्धि के प्ररोजत से मैं कम तस्त्र विहित 
राजपूत, वॉजपेय और अहप्ेवादि मड़ायज्ञों के भनुष्ठान द्वारा भगवान 
विष्णु को प्रवस्‍्त कहूगा ।६-७। फिर कल्किजी ते कृतावाय, परशुराप, 
वसिष्ठ, ठक्तस, घोस्प, अ्क्ृठज शा श्रद्वत्यामा, मधुच्छुन्द तवा मत्दपान 
प्रादि महात्मा मह्षियों प्ौर वेइज्ञानियों को झाप्तन्त्रित कर उतका पूजव 
किया । तइतसतर गछ्भा-यमुत्र के मब्य में स्थित यज्ञ मे दील्षेत होकर 
उन्होते स्तान किया और दक्षिण दी ।८5-६। फिर उन्होने अ्रनेक प्रकार 
के चडउ्य, चोष्य, पेष, पूप, शष्कुलि और यावक पझ्रादि भोज्य पदार्थों 
के द्वारा उन ब्राह्मणों को श्रेष्ठ भोजन कराया ।१०। 

यत्र वह्विव् त पाके वरुणो जलदो मरुत्‌ ।११। 

परिवेश डिजान्क्राम: सन्नार्थय रतोषयतु । 
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वार्य नृ त्यैश्व गीतैश्व पितृयज्ञमहोत्सत्वै १२। 

कल्कि कमलपत्राक्ष प्रहष॑ प्रददो बसु । 
स्रीबालस्थविरादिभ्य' सर्वेभ्यश्व॒ यथोचितम्‌ ॥१३। 
रम्भा तालघरां नन्‍दी हृहुर्गायति नृत्यति । 

दत्त्वा दानानि पात्रेम्योब्राह्मम्णंय. स ईइवर, ।१४। 
उवास तीरे गगाया पितृवाक्यानुमोदित । 

समाया विष्णुयशसः पूर्वराजकथा प्रिया ॥१५॥ 
कथयन्तो हसन्तश्र हषंयन्तो द्विजा बुधा । 
तत्रागतस्तुम्बुरुणानारद, सुरपूजित ॥१६। 


यज्ञ का भले प्रकार परिपाक हुआ। अर्ति ने पाक किया, 
वरुण ने जल प्रदान किया और वायु परोसने लगा। पदुमाक्ष कल्किजी 
से इस प्रकार श्र ८ठ प्रन्नादि, नृत्य, वाद्य, गीतादि से उत्सव करते हुए 
सब के प्रानन्द की वृद्धि की । बालक, स्त्री, वृद्ध आदि सब को घन से 
यथोचित्त सत्कृत किया ।१-१३। रम्मादि नाचने लगी, नन्‍्दी ताल देने 
लगे, हुई गन्ध ने गीत गाया, उस समय ब्राह्मणों प्रीर सत्पात्रों को 
धन प्रदान करने के पदचातु कल्किजोी अपने पिता की अनुमति से गज्भा- 
त पर रहने लगे | विध्णुयश की विद्वत्सभा में विद्वान्‌ विप्रगण राजाओं 
को सन्‍्तोष देने वाली कथाएँ कहने लग्रे । इस प्रकार जब सभी ज्ञानी- 
जम एवं द्विजजन प्रानन्द मे निमग्न थे, तभी राजा तुम्बह और देवताग्रो 
द्वारा पृजित नारदजी वहाँ श्र!ये ।१४-१६। 


त' पूजयामास मुदी पित्रा सह यथाविधि | 

तो सपूज्य विष्णुयञ्ञा प्रोवाच विनयान्वित: । 

नारद बेष्णवं प्रीत्या वीशापारि महामुनिम ।१७ 
अहो भाग्यमहो भाग्य मम जन्मझताजितम्‌ । 
भवद्विधाना पूर्शानां यन्मे मोक्षाय दर्शंनम्‌ ।१८। 
अच्याग्तयश्र सुहुतास्तृप्ताश्न पितर. परम्‌ । 


षोडश अ्रध्याय-३ ] [ ४७५ 


देवाश्न परिसन्तुष्टास्तवावेक्षणपूजनात्‌ ।१6। 

यत्पूजाया भवेत्पूज्यों विष्णुयंन्मम दर्शनम्‌ । 

पापसघ स्पर्शनाच्च किमहो साधुसद्भुत ।२०। 

साधूना हृदय धर्मो वाचो देवा सनातवा: ॥ 

कर्मक्षयारिग कर्माणि यतः साधुहँरि. स्वयम ॥२१। 

उस अवसर पर प्रफुल्लित हृदय वाले विष्णुपश जी ने उन 

दोनो का विधिवत पूजन किया और फिर उन्होने वोणायारिय विष्णु 
भक्त न।रदजी से विनय पूव॑क कहा ]१७। विष्णुयश बोले--मेरा श्रहो- 
भाग्य है। सौ जन्मो से संचित पुन्य के प्रभाव से ही भार परम पूर्ण 
पुरुषो के दर्शन मेरे मोक्ष के उद्देश्य से ही प्राप्त हुए हैं ।१८। शापके 
दर्शन और पूजन के होते से हमारे पितरो की भी तृप्ति हो गई तथा 
अ्रश्ति मे दी हुई प्राहुत के सफन होने से देवगण भी सन्तुष्ठ हो गए हैं 
।१6। जिनझे पूजत में भगवान्‌ विष्णु का पुजन निहित है, उतके दर्शत 
मात्र से ही पुनर्जन्म का नाश हो जाता है । उतरे स्पर्श मात्र से पापों के 
पुन्ज भी समूल मिट जाते हैं | ऐसे साधुप्रो का सम भी अ्रदभुत् ही हैं 
।२०। साधुओं का हृदय धर्म, वाणी सनाततदेव झ्रौर कर्म ही कर्म को 
क्षीरा करते हैं। इस अकार साधु ही साक्षांत्‌ हरि हैं ।२१। 

मन्ये न भौतिको देहो वेष्णावस्यथ जगत्तये । 

यथावतारे कृष्ण॒स्य सतो टुष्डयित्रिग्रहे ॥२२। 

पृच्छावि त्वामतो ब्रह्मत्मायासंप्तारवारिध्रों । 

नौकाया विष्णु भक्‍त्य। च कणाुंवारोषसि पारकृतु २३॥ 

केनाहं यातनागारान्निर्वाणपदमुत्त मम ।॥ 

लप्स्यामीह जगदुबन्धो कमंणा शर्म तद्गद ।२४ 

झहो बलवती माया सर्वाव्चर्यमयी शुभा 

पितर मातर थिष्णुतेंव मुचति कहाचित्‌ु ।२५। 

पूर्णों नारायणो यस्य सुत. कल्किजंगत्पतिः 
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त विहाय विष्णुयशञा मत्तों मुक्तिमभीप्सति ।२६। 
दुष्टो को दरड देने वाला श्रीकृष्णावतार जिस प्रकार भोतिक 

देह से युक्त नही है, वंसे ही तीनो लोको मे विष्णु भक्तों के शरीर भी 
पचभूत से युक्त प्रतीत नही होते ।२२। है ब्रहमत | इस माया मय ससार 
सागर मे श्राप ही विष्णुभक्ति रूपिणी नोका के द्वारा पार कराने वाले 
हैं। इसी लिये मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ ।२३। है विश्ववन्धो । 
झाप मुझे यह बताने की कृपा करिये कि मै इस ससार रूपी याततागार 
से मुक्त होकर श्रष्ठ निर्वाशपद को क्सि कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता 
हूँ ? २४, नारदजी ने कहां--अ्रहो | यह माया कंसी प्राश्चयंमयी, 
उज्बला और बलवती है, जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान्‌ भी अपने पिता 
माता को मुक्त नही करा पाते ।२५। जिन विष्णुयशजी के पुत्र साक्षत्‌ 
भगवान्‌ जात्पति कलिक हैं,वे मुझसे मोक्ष की कामना व्यक्त करतेहैं। २६। 

विविच्येत्थ ब्रह्ममुत. प्राह ब्रह्मयश' सुतम्‌ । 

विविक्ते विष्णुयशस ब्रह्मसम्पद्विवद्ध तम्‌ ॥२७॥ 

देहावसाने जीव सा हृष्ट्वा देहावम्बनमु । 

माय।ह कतु मिच्छुन्त यन्मे तच्छुणु मोक्षद्म्‌ ।२८। 

विच्ध्यादौ रमणी भूत्वा मायोवाच यथेच्छुया ।२' 

अह मोया मया त्यक्त कथजोवतुमिच्छसि ।३०। 

नाह जीवाम्यह माये कायेडरिमश्जीवनाश्रये 

अहमित्यन्यथाबुद्धिविना देह कथ भवेत्‌ ।३१ 

देहबन्धे वथाइलेपास्तथ बुद्धि कथ तव । 

मायाघीनां विना चेष्टा ते कुतो वद ।हेरा 

ब्रह्मसुवन नारदजी ने यह सोच कर ब्रह्मज्ञान देने के विचोर से 

विष्णुयशजी से कहा ।२७। नारदजी घोले--जब देह के नष्ट होने पर 
पुनः देह का प्राश्चय प्राप्त करने की जीव ने कामना की तब माया ने जो 


कुछ कहा था, उसे सुनो ! इसके सुनने से ही मोक्ष मिल जाता है ।२८। 
उन भगवती माया ने विध्याचल पर स्वेच्छा से नारी रूप घारण करके 
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कहा ।२९। माया बोली--मै माया हूँ । जब मैंने तुम्हारा त्याग कर 
दिया है, तब तुम पुनर्जोवन प्राप्त करने की इच्छा क्यों करते हो ? ॥३०। 
इस पर जीव ने कहा--हे ,मायरे | मैं तो जीवत की इच्छा नहीं करता, 
परन्तु जीवन का प्राश्रय शरीर ही है ' झह रूपी प्रभिमान के बिना 
देह घारण ही किप्त प्रकार सभव है ? ।३१। माया बोलीं देह धारण पर 
पर जो भेद ज्ञान होता है, तब तुम्हारी बुद्धि उस प्रकार की क्यों होती 
है ? जब चेष्टा माया के बिना सम्भव नही, तब माया रहित तुम्हारी 
चेष्टा किस प्रकार होती है ? ।३२॥ 


“मां विता प्राज्ञता मांये प्रकाशविषयस्पृहा 

मायया जीवति मरश्चेष्टते हतचेतनः ।४ 

ति.सार' सारवदमाति गजभुक्तकपित्थवत्‌ ।३४४७५ 
मम ससगंजाता त्व तानानामस्वरूपिणी । 

मा विनिन्दसि कि मूढे स्वेरिणी स्वामिन यथा ।रेशों 
ममाभावे तवाभाव प्रोद्यत्सूयें तमो यथा । 

मामावय विभासि त्व रविनवघनों यथा ।३६। 
लीलाबीजकुशूलासि मम माये जान्‍्मये : 

नाचन्ते मध्यतो भासि नानात्वा दिन्द्रिजालवतु ।३े७। 


जीव ने कहा-- हे माये ! तुम्हारी प्राज्ञता मेरे बिना प्रक्राशित 
नही हो सकती झौर न फिर विषय मे स्पूहा ही प्तम्भव है ।३३। माया 
बोली-- जीव का जीवन घारणा मायां से हो रे सकता है। माया से 
रहित जीव हाथी द्वारा भक्षित कपित्थ फल के समान सारहीन होता है 
।३४) जीव बोला--हे मूढ़े | तूने हमारे ही ससर्ग से उत्पत्त होकर 
नाना प्रकार के नाम और रूप धारण कर लिये हैं । स्वामी को निन्‍दा 
करने वाली स्वेरिणी नारी के समान तू हमारी निन्‍दा क्‍यों कर रही 
है ? ।३४५। जैसे सुर्योदय होने पर श्रन्धकार का भ्रभाव हो जाता हैं, बसे 
ही मेरे भ्भगव में तेरा भी अमाव निहित है । जैसे सूर्य को आावृत्त करता 
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हुप्ना मेघ शोभा पाता ॥, वैसे ही तुम भी मुफे ढक कर शोमा को प्राप्त 
होती हो ।३६। है माये | तुम लीला रूपी बीज की भुसी के समान हो । 
प्रनेक्त्व की कारण रूपा भी तुम्ही हो तथा ससार के श्रादि, श्रन्त 
भौर लय मे इन्द्रजाल की भाति सुशोमित होतीर हो ।३७। 

एवं निवषय नित्य मनोव्यापारवरज्जितम्‌ । 

अभौतिकमजीवच्च शरीर वीक्ष्य सा त्यजत्‌ ।३८ो 

त्यक्त्वा मा सा ददौ शापमिति लोके तवाप्रिय : 

न स्थितिभंवतिा काष्ठकुड्योपम कथच्वन ।३६+ 

सा माया तब पृत्रस्य कल्क्रेविश्वत्मत: प्रभो: | 

ता बिज्ञांव यथाकाम चर गा हरिभावत ।॥४०॥ 

तिराशो निर्मम. शान्त- स्व भोगेषु निस्‍्पृह: । 

विष्णौ जयदिद ज्ञात्वा विष्णुजंगति वासकझृत्‌ + 

आत्मनात्मानमावेश्य दरवंतो विरतों भव ।४१। 

एवं त विष्णुयज्ञसमामन्त्य च सुतीश्वरों । 

कल्कि प्रदक्षिणीक्ृत्य जग्मतु: कपिलाश्रमम्‌ ।४्रा 

इस प्रकार निरविषय, मातसिक्त व्यापार और प्रशौतिक जीन 

से परे उस शरीरवारी को देख कर माया ने उसका त्याग कर दिया 
।३८ उप समय माया ने मेरा त्याग करते हुए यह ज्ञाप दिया कि हे 
जीव [तू भ्रश्रिय है , तू काठ की भीत के समाव निशचेड एवं लोक में 
सवा र्थिति-हीन हे मा ।३६। तारदजी बोले--हे प्रभो | तुम्हारे पृत्र 
विश्वात्म कल्किज्रीं ते ही इस माया को उत्पत्त क्रिया था। तुम उस 
माया के तत्व को जानते हुँए भगवान्‌ विष्णु के ध्याव मे रत रहते हुए 
स्वेच्छापृवंक अ्रमश करो ॥४०। जब तुम भाद्या श्लौर ममता ह्ो त्याय * 
कर और सभी ओोगों से परे होऋर शास्त चित्न हो ज प्रोके, ,तत्ब, तुम्हे 
इसका ज्ञान होगा कि यह विश्द भगवान्‌ विष्णु के क्रिद्‌ प्रभाव में 
प्रतिष्ठित है तथा भगवान्‌ विष्णु इस लक्षित जगत में व्याप्त हैं ॥ इस 
प्रकार के ज्ञाबव से जीवात्ता और परकाक्ा मे अमेर माकते हुए, खमी:. 
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कामनाओ से मुक्त हो जाप्रो ।४१॥ इस प्रकार विष्णुयशजी को ज्ञात 
देकर और कल्किजी की प्रदक्षिणा कर दोनो मुनीश्वरों ने कपिलाश्रम के 
लिए प्रस्थान किया ।४२। 

नारदेरितमाकण्य॑ कल्कि सुतमनुत्तमस्‌ । 

नारायरा जगन्ताथं वन विष्णुयशा ययौ ॥४३। 

गत्वा बदरिकारण्य तपस्तप्त्वा सुदारणम्‌ । 

जीव बृहति सयोज्य पुर्णुस्तत्याजय भौतिकम्‌ [४४ 

मृत स्वामिनमालिद्भधब सुमतिः स्नेहविक्लवा । 

विवेश दहन साध्वी सुवेशदिवि संस्तुता ॥४५॥ 

कल्कि: श्र त्वा मुनिमुखात्पित्रोनिर्वाणमीश्वर: । 

सवाष्पनयन स्नेहात्तवो: समकरो त्कियाम्‌ ४६॥ 

' पदुमबा रसया कल्कि: शम्भले सुरवाड्छते। 

चकार राज्य धर्मात्मा तोक्वेदपुरस्क्ृत ।४७ा 

महेन्द्रशिख॒राप्रामस्तीर्थप्येंटनाहत- । 

प्रायात्कल्केदंर्शनार्थ दम्भल तीर्थकृत्‌ ।४८। 

:. विष्णुयशजी ने देवषि नारद के मुख से यह सुत कर और जान 
कर कि मेरे पुत्र ही भगवान्‌ नारायण जगदीशवर हैं, रवय वन के लिए 
प्रस्थान किया ।४३। वह वहाँ से चल कर बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ 
घोर तप करके श्रपने भात्मा को ब्रह्म मे सयुक्त कर दिया तथा पच- 
भूतात्मक देहु को छोड कर पूरय स्वरूप हो गए [४४। प्रपने पति की 
मृत्यु हुई सुन कर सुमति स्नेह से विछ्दूत होकर अपने पति के साथ 
चिता में प्रविष्ट हो गई | उस समंय श्रेष्ठ वस्त्र भूषण को धारण किये 
हु देवलोक स्थित देवगण उनकी स्तुति करने लगे |४५। कल्किज़ी ने 
मुनियों के मुख से अपने माउाूप्रिता-का अहाप्रयाग़ सुत कर स्तेह-जल' 
से परिपृणं नेब्रों के सहित उनका थ्राद्धादि कम किया |४६। किर लोका 
चार प्रौर पर्माचार में स्थित कल्किजी देवताओं द्वारा कामना किये हुए 
शम्भल ग्राम मे रमा और पद्मा के सहित राज्य करने लगे [४७॥ तीर्था- 
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टन में सलग्त परशुरामज्ञी महैँन्द्र पर्वत के शिखर से उतरते हुए कल्कि 
जो के दर्शनाथ शम्भल प्राम में पधारे |[४८। 

त दृष्ट वा सहसोत्थाय पद्मया रमया सह । 

कहिकि: प्रहर्षो विधिवत्पुजाओक्र विधानवितु ।४६। 

तातारसेगु णमय॑मोजायित्वा विचित्रिते । 

पर्यद्ध॑ं इनकंवस्थाढ्य शायबित्वा मुद ययौ ५०। 

त भुक्ततन्त विश्वान्त पादसवाहनैगु रुसू । 

सतोष्य विनयापन्न कल्किमंधरमब्रवीत ५१ 

तब प्रसादात्सिद्ध मे युरौ त्रवर्गिकश्च यत्‌ । 

शशिध्वजततायास्तु श्वणु राम निवेदितम्‌ ।५२। 

इति पतिवचन निशम्य राम निजहुदयेग्प्तितपुत्रलाभामष्ठम्‌ । 

ब्रतजपतनियमैयमंश्र कैर्वा मम भवतीह मुदाह जामदर्न्यमु ५३ 

उन्हे देखते ही पद्मा और रमा के सहित कल्किगी श्रपने विह- 

सन से उठ पडे और विधि विधान सहित हथित सन से उत्तका पूजन 
करने लगे ।४६। विभिन्‍न रसो से युक्त अ्त्वादि के उन्हे भोजन कराके 
सुन्दर बस्त्रों से ढकी हुई भ्रदूभुत शय्या पर उन्हे शथन कराया ॥५७। 
जिस समय गुरुवर परशुरामजी विश्वाम कर रहे थे, उसी समय कह्किजी 
उनके चरण दाबते हुए वितय पूर्वक मधुर वाणी से कहने लगे ।५१। 
है गुरो ! झ्रापकी क्ृप। से मेरे घ॒र्मं, श्रथं श्लौर काम-इन तीनो वर्ग की 
पिद्धि हो चुकी है | इस समय राजा शशिध्वज को पुत्री रमा भापसे एक 
निवेदत करना चाहती है, उसे सुनने की कृपा करे |५२। पति के वचन 
सुन कर हथषित हृदय से रमा ने परशुरामजी से प्रघत किया--ब्रत, जप, 
नियम आदि में ऐसा कौन-सा अनुष्ठान है, जिसके द्वारा मुझे इच्छितृ 
पुत्र की प्राप्ति हो सकती है ? ।५३॥। 


तृतीयाँ श--+ 
सपादग अध्याय 
जामदरत्य: समाकर्ण्य रमांता पुत्रगदधिजीस । 
कल्करेरभिमत बुद्ध्वाकारयदुक्मिणोीत्रतम १ 
ब्रतेन तेन च रमा पुत्राढ्या खुभगा सती । 
सुवंभोगेत सयुक्ता बभूव स्थिरयौवना ।शा 
विधान ब्रूहि मे सूत ब्रतस्थास्व च यत्कलस्‌ 
पुरा केन कृत धरम्यं रेक्मिशोत्रतमुत्त मम ॥३॥ 
श्रुणु ब्रह्मत्राजपुत्री शम्मिष्ठा वार्षपवणी । 
ग्रवगाह्य सरोनीर सोम हरमपश्यत ।४॥ 
सा सखोभिः परिवृता देवयान्या च सगता । 
' शम्मुभीत्या समुत्याय पयंधुवं तन द्रुतव्‌ ॥५। 
सुतजी बोले --है ऋषियो ! रमा को पुत्र को अभिनाषिणी जात 
कर और कल्किजों के अभिप्राय को समर कर परशुरात्रजी ने उसे 
रुकिपणी ब्त का उपदेश किया | है उप बतठ के प्रभाव से शशिध्वज 
पुत्री रमा पुत्रवती, सौभाग्य सम्पन्त, सर्व भोगों से परिपूर्ण एवं स्थिर 
यौवत हो गई।र। शौवकजों ने कहा -है सूती ! उबे रुक़िमिणी ब्रत 
का विधान और फन मुझे बताइये और साथ ही वैह भी कहिये कि इस 
श्रृत्यन्त उत्तय ब्रत को पहिले किप ने किया था ? ॥३॥ सुतजी ने कहा -- 
है ब्रद्धर | शापने जो पूछा है, वही कहना हूँ, सुनिये | देत्यपति तृषपर्ता 
की पुत्री शर्मिष्ठा थी । एक दित वह सरोवर के जन में घुम कर विहार 
रत हुई थी, तभी उसने पावंती सहित भगवान्‌ शंक्रर को वहाँ देखा 


घर १ 
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॥४। तब झार्मिष्ठा, देवयाती और शअ्रन्यान्य सखियाँ सभी भथभीत होकर 
सरोवर से निकल कर तट पर आरा गई और श्रपने-अपने वस्त्रो को 
धारण करते लगी।५॥ ५ 

तन्र शुक्रस्य कन्याया वस्त्रवत्ययमात्मन: । 

सलक्ष्य कुपिता प्राह वसन त्यज भिक्षुकि ।६। 

इति दानवकन्या साँ दासीभि परिवारिता। 

तां तस्या वाससा बद्ध्वा कूपे क्षिप्त्वा गता गृहस्‌ ७ 

ता मग्ता रुदती कृपे जलार्थी नहुषात्मजः | 

करे स्पृश्य समुद्धृत्य प्राह का त्व वरानने ।८। 

सा शुक्रपुत्नी वसन परिधाय छिया भिया। 

शम्मिष्ठाया; कृत सर्व प्राह राजानमीक्षती ।९। 

ययातिस्तदभिप्राय ज्ञात्वानुत्रज्य शोभनम्‌ । 

श्राश्वास्य ता ययो गेह तस्या. परिणयाहतः ॥१०। 

तभी शोन्नता और विह्नलता के कारण देत्यगुरु शुक्राचाय 

की पुत्री देवयानी ने भूल से शर्मिष्ठा के वस्त्र घारण कर ,लिये। थह 
देख कर धर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली-पश्ररी भिक्षुकी ! तू मेरे वस्त्रों को 
उतार दे ।३। इसके पश्चात उस देत्यराज् पुत्री शमिष्ठा ने देवयानी को 
वस्त्रो से बाँध कर एक कुए मे डाल दिया श्ौर दासियो के सहित घर 
चली गई ।७। कूप में गिरी हुई देवानी रुदत करने लगी, तभी नहुष* 
पुत्र राजा ययाति जन पीनेक्की इच्छासे उस कूप पर पहुँचे । उन्होंने देव- 
यानी का हाथ तकड क% कूपसे निकला शौर बोले -हे वरानने ! तुम कौन 
हो-यह बताग्रो ।५। शुक्रपुत्री देवयानी ने राजा की धोर लज्जा श्रोर भय 
से देखते हुए शीघ्रता पूर्वक वस्त्र पहिते श्रौर शर्मिंष्ठा ने जो कुछ किया 
था वह सब उन्हे कह सुताया ।६। देवयानी के श्रभिप्राय को जात कर 
राजा ययाति ने उसका पारिग्रहस्य करते की भ्रभिलाषा प्रकट की श्रौर 
फिर कुछ दूर तक उसके साथ-साथ चलते हुए, उसे हर प्रकारका भाइवा- 
सन देकर श्रपने घर को चले गये ।१०! 
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सा गत्वा भवन शुक्र प्राह शम्मिष्ठया क्ृतम्‌ । 

तच्छु, त्वा कुपित विप्र वृषपर्वाह सान्त्वयनु ११॥ 

दण्ड मां दण्डय विभो कोपो यद्यस्ति ते मयि । 

शम्मिष्ठां वाप्यपक्ृर्ता,कुरु वन्मनसेप्सितस ।१२। 

राजान प्रणतं पादे पितुहं ष्टवा रुषाब्वीत्‌ । 

देवयानो त्विय कन्या मम्त दासो भवत्विति ।१३। 

समानीय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य सः | 

ययौ निजमुह ज्ञानी देंग परमक स्मरन्‌ ।१४। 

तत शुक्रस्तमानीय ययाति प्रतिलोमकम्‌ । 

तस्मे ददौ तां विविवह वयानी तया सह ।१५॥ 

इधर देवयाती ने अपने घर पहुँच कर शुक्राचाये जी को शर्मिष्ठा 

की सब करतूत सुनाई, जिससे वे श्रत्यत क्रोधित हुए । तब देत्यराज वृष- 
पर्वा ने उन्हे सानत्वता दी ।११ वह बोला--हे विभो | थदि प्राप मुझ 
पर कुपित हो तो मुझे दड दीजिए अथवा अ्रपक्नार करने वाली शार्मिष्ठा 
को दण्ड देना चाहे तो उसे दडित करिये ।१२। दैत्यपति वृषपर्वा को अपने 
पिता के चरणों में पडा हुआ देख कर देवयानी ने उससे कहा -हे राजनु 
श्राप ही पुत्री श्मिष्ठा मेरी दासी बने ।१३॥ यह सुन कर देवगति को 
प्रबल मानते हुए देत्यराज ने शमिष्ठा को बुला कर उसे देवयावी की 
दापी बना दिया झ्यौर फिर अपने घर को चला गया ।१४। फिर शुक्रा- 
चाये ने राजा ययाति को विधि विधान सहित पझ्पनी पुत्री देवयाती का 
कन्यादान कर दिया । उपके साथ उपकी दापी शर्मिष्ठा भी प्रदाव कर 
दी गई ।१५॥ हे 
« दत्ता प्राह नृप विप्रोध्प्येना राजघुतां यदि । 

शयने दूयसे सद्यो जरा त्वामुषभोक्ष्यति ।१६॥ 

शुकस्पे तदवच: श्र त्वा राजा तां वरव्शितीम्‌ । 

अहरया स्थापयामास देवयान्यनुगा भिया १७ 

सा शम्प्रिष्ठा राजपुत्री दु.खशोकभयाकुला । 
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नित्य दासीशताकीरणरक देवयानीन्तु सेवते ।१८। 

एकादा सा वनगता रुदती जान्ह॒वीतटे । 

विश्वामित्रं मुनि सा त दहशे स्त्रीभिरावृतम्‌ ।१६। 

व्रतिम पुण्यगन्धामि सुरूपाभि' सुवासितम्‌। 

कारयन्त ब्रत॑ माल्यधुपदीपोपहारक' ।२०। 

राजसुता शर्मिंष्ठा को देते हुए शुक्राचाय ने राजा ययाति से 

कहा कि है राजन ! यदि इसे कभी अपने शयनागार में बुलाएगे तो 
उसी समय वृद्ध हो जाएंगे ।१६। शुक्राचाय के वचनो से भय को प्राप्त 
हुए राजा ययाति ने अत्यन्त रूपवती शमिष्ठा को ले जांकर ऐसे स्थान 
में रख दिया, जहाँ पर उनकी दृष्टि भी न पड सके ॥१७ प्रत्यन्त हो 
दु खिता, शोक शौर भय से व्याकुला राजपुत्री शमिष्ठा सेकडो दासियों 
के साथ देवबयानी को सेवा में तत्पर रहती थी ।१८५॥ एक दिन बह 
शर्मिष्ठा जाहनवी के तीर पर बैठी हुई रो रही थी, तभी उसकी हृष्टि 
स्तियो से घिरे हुए विश्वामित्र पर पड़ी १६। वे ब्रती महर्षि विद्वामित्र 
सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित्त हो रहे थे । प्रनेक सुन्दर नारियाँ उनके चारो 
ओर बैठी हुई थी | धूप, दीप, माला तथा अनेक प्रकार के उपहारो के 
द्वारा विश्वामित्र उन स्त्रियों से ब्रत-अनुष्ठान करा रहे थे ।२०। 


निर्मायापष्टदलं पद्म वेदिकाया सुचिन्हितम्‌ । 
रम्भापोत॑श्रतुभिस्तु चतुष्कोरणं विराजितम्‌ ।२१॥ 
बाससा निमितगृहे स्वसापद् विचित्रिते । 

निर्मित श्रीवासुदेर्ग नाना रत्नविषघद्वितम्‌ ।२२। 
पौरुषेण च सुक्तेन नानागन्बोदक शुभ: । 
पञ्चमृते. पत्चगव्य॑यंथामनन्‍्त्रेद्िजेरितै, २३ 
स्तापयित्वा भद्रपीठे कश्िकायां प्रधुजयेत्‌ 4 
सस्‍्नामयित्वा भद्गप्लीठे कृशिकाया प्रपूजयेत्‌ ॥' 
पञ्चभिदंश भिर्वापिषोड्शैरुपचार कै ।२४ 
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पाद्यमध्वश्रमहर शीतल सुमनोहरम्‌ । 
परसानन्दजनक गृहारणा परमेश्वर २५। 
उन्होने वेदी पर भ्रष्टटल कमल बनाया श्ौर बेदी के चार कोणो 
में कदली वृक्ष स्थापित किग्ने ।२१। वस्त्रों से बने हुए मशडप में एक 
स्वर्ण निर्मित आसन पर भगवान्‌ वसुदेवकी विविध रत्नालझ्कारोसे अ्लकृत 
प्रतिमा प्रतिष्ठित थी ।२२। उन्होने पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए विभिन्‍न 
सुगन्धों से युक्त जल, पञ्चामृत, पञ्चगव्य झादि सिद्ध किया और 
ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किये हुए मन्त्र से भद्रपीठा स्थित करिंका 
पर भगवान्‌ श्रीवासुदेव को विराजमान क्या | फिर सोलह पन्द्रह भ्रथवा 
दश उपूचारों से उत्तक्ना पुजन किया ।२३ २४। है परमेश्वर | श्रापका 
श्रम दूर करने के निमित्त यह परमास्तद का देने वाला सुन्दर पाद्य निवे- 
दित है । इसे स्वीकार कीजिये ।२५। 
दूर्वाचन्दनगन्धाढ्यमर्घ्य युक्त प्रयत्नत, । 
गृहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन्नस्य मम प्रभो।२६। 
नानातीर्थोदभव वारि सुगन्धि सुमनोहरश । 
'गृहारताचमतीय त्व श्रीनिवास श्रिया सह ।२७। 
नाताकुसुमगन्धाढ्य सूत्रग्रथितमुत्त मम्‌ । 
वक्ष शोभाकर' चारु माल्य नय सुरेश्वर ।२८॥ 
तन्तुसन्तानसन्धा रचित बन्धन हरे । 
गृहाणावरण शुद्ध तिरावरण सप्रिय २६ 
यज्ञमृत्रमि० देव ! प्रजायतिवितिभितसु । 
गृहाणा वासुदेव स्व रुक्मिण्या रमया सहँ ३०। 
है रुक्िमिणी नाथ ? हे वासुदेव प्रभो ! दूर्वा से युक्त यह चन्दन- 
चित ग्रध्ये यत्त पूव॑क स्थापित किया है, इसे प्रसन्‍तन होकर स्वीकार 
कीजिये । २३। हे श्रीनिवास | यह अनेक हीथों का पवित्र जल सग्रहीत 
है । आप इस सुरम्य जलझो प्राच मनीय द्वारा लक्ष्मीबी के सहित ग्रहण 
को जिये ।२७। हे सुरेश्वर ! यह माला अनेक प्रकार के पुष्पो से निर्मित 
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हुई है इसके द्वारा भ्रापके वक्षस्थल को शोभावृद्धि होगी । इस श्रेष्ठ 
माला को श्राप ग्रहण कीजिये ।२८। हे हरे ! झापको श्रावृत्त करने में 
कोई भी समर्थ नही है। श्राप अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित इस सूत्र- 
सधान द्वारा निर्मित शुद्ध वस्त्रावरण को स्वीकार कीजिये ।२६। हे देव ! 
यह सूत्र प्रजापति द्वरा निर्मित हग्मा है इसे श्राप भ्रपती पत्ती रक्मिणीजी 
के सहित ग्रहण कीजिये ३०। 

नानारत्नसमायुक्त स्वणणोंमुक्ताविघट्टितमु 

प्रियया सह देवेश गृहाणामरण मम । ३१। 

दिक्षी रगुडान्ना दिपुपलडडुकखण्डका न्‌ । 

शहारा रुक्मिणो नाथ सनाथ कुरु मा प्रभो ।३२। 

कपु रागुरुगन्ध।ढ्य परमानन्ददायकम । 

धूप गृहाण वरद वदर्भ्या प्रियया सह ।३३॥ 

भक्ताना गेहशक्ताना सतारध्वान्तानाशनम्‌ । 

दीपमालोकय विभो ! जगदालोकनादर ॥३४ 

इ्यामसुन्दर ! पद्माक्ष ! पीताम्बर ! चतुभुज | । 

प्रपन्न पाहि देवेश रुकिसण्या सहिताच्युत ।३५। 

हे देवेश | हे प्रभो | विभिन्‍न प्रकार के रत्तो से युक्त एवं स्वरा 

द्वारा निर्मित इन शभ्राभुषणों को आप श्रपनी प्रिया लक्ष्मीज्ञी के सहित 
ग्रहण कीजिये ३ १। है रुक्मिणीनाथ | यह दब्रि,दुःव,गरुड, प्रन्न, पुग्रा 
लड्डू एव शकंरांदि को ग्रहण करके मुझे सनांथ कीजिये ।३२। है वरद ! 
परमानन्द के देने वाली इस कपूर और श्रगर युक्त गन्ध को श्राप अपनी 
प्रिया के सहित स्वीकार* कीजिये ।३३। है विभो ! प्रात सस-कामी 
भक्तो के भ्रन्वकार को नष्ट करने वाले हैं प्रौर भ्रादर सहित जगत्‌ को 
अपने प्रकाश से श्रालोकित कर रहे हैं, इस दीपक का अवलोकन कीजिये 
।३४। हे श्यामसुन्दर | हे कमलाक्ष ! हे पीतास्वरधारी चतुभुज ! हे 
देवेश ! श्राप रुक्मिणीजी के सहित प्रसन्‍्त होते हुए हमारी रक्षा 
कोजिये 7३५॥ 
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इति तासा ब्रत दृष्ट वा मुनि नत्वा सुदु, खिता । 
शम्मिष्ठा मिष्ठवचना क्ृताझललिस्वाच ता ।३६। 
राजपुत्री दुभंगा मां स्वामिना परिवज्जितास्‌ 
त्रातुमहँय हे देव्यो ब्रतेनानेत कम णा ।३७। 
नत्वातु ता वचस्तस्था. कारुण्याद्व कियत्कियत्‌ । 
पूजोपकरणा दत्त्वा कारयामासुरादरातु ।३८ 
ब्रत कत्वा तु शर्मिष्ठा लब्ध्वा स्वामिनमीश्वरम्‌ । 
सुत्वा पुत्रान्सुसन्तुष्ठा समभूत्स्थि रयौवना ।३९। 
सीता चाशोकवनिकामध्ये सरमया सह। 
ब्रत कृंत्वा पति लेभेराम राक्षतताशनस्‌ ।४०। 
स्त्रियो को इस प्रकार ब्रत करते हुए देख कर शमिष्ठा ने मुन्ति 
को प्रणाम किया भ्रौरर हाथ जोड कर बोली ।३३॥ श्ध्ठि ने कहा--हे 
देवियों | मैं भ्रत्यत प्रभागी राज पुत्री हुँ । भाग्य के दोष से ही पति सग- 
हीता हूँ | यह ब्रत किस प्रकार क्रिया जाता है, मुके यह बत्ता कर मेरी 
रक्षा करिये ।३७ शर्मिष्ठा के वचन सुन कर उते स्त्रियों को दया श्रा 
गई श्र उन्होने कुछ पूजन सामग्री उसे देकर उससे झादर पूर्वक ब्रत 
कराया ३८! इस ब्रत को करके शर्मिष्ठा भी अपने प्रिय पति को प्राप्त 
होकर पुत्रवती प्रौर स्थिर यीवना होकर सतुष्ट हो गई ।३९। सीता और 
सरमा ने भी श्रशोक वाटिका मे इस ब्रत का अनुष्ठान किया था उसी के 
पुरय-फल से सीताजी राक्षस-सहारक भगवान्‌ राम से मिल सकी 
थी ।४०। 
वृहदश्वप्रसादेन कत्वेम द्रौपदी ब्रतम्‌ । 
पतियुक्ता दु खमुक्ता वभुव स्थिर यौवना ।४१। 
तथा रमा सिते पक्षे वैशाखे द्वादशोदिने । 
जामदन्यादुव्त' चक्र पूर्ण वर्षचतुष्टयम्‌ ।४२। 
पट्टसूत्र करे वद॒ध्वा भोजयित्व द्विजान्ब । 
भुक्त्वा ह॒विध्य क्षीराकत' सुमृष्ठ स्वामिता सहू ४३। 
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बुभुजे पृथिवी सर्वामपूर्वा स्वजनेवृ'ता । 

सा पुत्रोसुषुवे साध्वी मेघमालबलाहकौ ।४४॥ 

देवानामुपकर्त्ता री यज्ञदानतपोत्रतेः । 

महोत्साहों महावीयों सुभगी कल्किसम्मतौ ।४५। 

वब्रतवरमिति कृत्वा सर्वसम्पत्समृद्धथा भवति विदि- 

तनत्त्वा पूजिता पूर्णंकामा । हरिचरणसरोजद् दुव्भ - 

क्त्यैकतादा ब्रजति गतिमरपूर्वा ब्रह्म विज्ञैरगम्पाम ।४६। 

वृहदश्व की प्रेरणा से द्रौपदी ने इस ब्रत को किया था और वह 

भी दुख से मुक्त द्वोती हुई पतिमुक्त श्रौर स्थिर यौवना हो गई ॥४१ 
इसके पढ्चात्‌ रमा ने परशुरामजी के निर्देशन मे वेशाख शुक्ला द्वादशी 
के दिन इस रुविमिणी ब्रत का श्रनुष्ठान प्रारम्भ किया और चार बे 
व्यतीत होने पर उस ह्वा समापन किया ।४१। रेशमी सूत्र हाथ मे बॉचति 
हुये रमाने ब्राह्मणों को भोजत कराया और क्षीरयुक्त श्रेष्ठ हविष्यास्त का 
झपते स्वावी सहित आहार किया | इससे वह स्वजञनों से !परिपूर्ण होकर 
पूृथिवी का अख़सड सुख भोगने लगी | उसके सेघमाल और वलाहंक 
तामक दो पुत्र उत्वन्‍्त हुए ।४४। के दोनो देवताओं के उपकारी, यज्ञ-दान 
झौर तपोब्न त मे तिरत रहने वाले, अ्रत्यतः उत्साही, महापराक्रमी सौभा- 
ग्यवान्‌ तथा कल्किजी की भ्राज्ञा में चलने वाले थे ([४५॥ इस कब्रत को 
करते वालो को सब प्रकार सुख, सम्पत्ति श्लोर समृद्धि की प्राप्ति होती 
है । उत्तकी सब कामनाएं पूरां होती हैं। ब्रह्मज्नान श्रोर हरिचरणों में 
प्रीति उत्पन्न होती है, तञ्ा वे श्रष्ठ गति को श्राप्त होते हैं ।४६॥। 


तृतीयांश -- 
#85र अध्याय 
एतद्ठा कथित विप्रा ब्रत त्रेलोक्यविश्र तम्‌। 
भ्रत: पर कल्किकृत' कम्मं यच्छुरुत्त द्विजा ॥!॥ 
शम्भले वसतस्तस्य सहख्रपरिवत्सरा । 
व्यतीता भ्रातृपुत्रस्वज्ञातिसम्बन्चिभि सह ॥२। 
शम्भले शुशुभे श्रेणी समभापणकचत्वरे । 
पताकाध्वजचित्राढ्य यंथेन्द्रस्याम राव तो ।३। 
यत्राष्ट्रषष्टिती थाना सम्भव, शम्मलेड्मवत्‌ । 
मृत्योमोक्ष क्षितो कल्क्रेरकत्करय पदाश्रयात्‌ ।४॥ 
वनोपवनसन्ताननातला कुसुम सकुलीः । 
- शोमित शम्मल ग्राम मन्ये मोक्षपद भुति ।५॥ 
सूतजी बोले - हे ब्राह्मणों | तीनो लोक मे प्रसिद्ध इस रुक्मिणी 
श्षत को मैंने आ्रापक्ते अति कहा है। इसके षढ्चातु कल्किजी ने जो कारये 
किये थे, उन्हे कद्ठता हूँ, सुनिये ।१। इस प्रकार कल्किजी अपने भाई, 
पुत्र, बाधव झोर स्वजनों के साथ एक हजार वर्ष तक शस्भल ग्राम में 
निवास करते रहे ।२। उप्त समय वहु शम्भल पुरी ध्वजा-पताकादि से 
विभूषित हुई सब प्रकार इन्द्र की भ्रमरावती के समात शोमामयी प्रतीत 
होती थी ।३े। शम्भल ग्राम में उस काल भ्रढ्सठ तीर्थ एकत्रित हो गए थे 
निष्कलक कल्किजी की महिमा से झाम्भल ग्राम में मृत्यु होने पर मोक्ष की 
प्राप्ति होती थी ।४ वहाँ के वन-उपवन भ्रादि श्रनेक प्रकारके सुन्दर पुष्पो 
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से परिपूर्ण श्रौर रमणीय हो रहे थे | तथा शम्भल ग्राम ससार भ्रे मोक्ष 
के देने वाला माना जाने लगा था ।५॥ 

तत्र कल्कि: पूरस्त्री णा नयनानन्दव॒द््धन । 

पद्मयया रमया काम रराम जगतीपति. ।६॥ 

सुराधिपप्रदत्तेत कामग्रेन रथेन वे । 

तदोप्रवंतकुझ्ज षु द्वीपेषु परवा मुदा ।७। 

रममाशो विशन्प्मारमाद्याभी रमापति ८ 

पद्मामुखामोदस रोजशोघुवासोपभोगी सुविलासवास. । 

प्रभूतनीलेन्द्रमशिप्रकाशे गहाविशे प्रविवेवेश कल्कि: 48। 

पद्मा तु पद्माशतरूतरूपा रमा च पीयूषलकाविलासा । 

प्रति प्रविष्ट गिरिगह्ववरे ते नारीसहस्तकुलिते त्वगातामु १० 

पद्मा पति प्रेक्ष्यगु हानिविष्ट रन्तु' मनोज्ञा प्रविवेश पश्चात्‌ 

रमाबलायूथसमन्विता तत्पश्चादगता कल्किमहोग्रकामा 

तगर निवासिनी नारियों के नयनो की ग्रानन्द-वृद्धि करने वाले 

कल्किजी पद्मा औ्ररमा के साथ शभल ग्राम मे निव्रास करते हुए विहार 
करने लगे ।३) वे मुदित मन से इन्द्र द्वारा दिये हुए रथ पर आरूढ 
होकर नदी, पव॑त, कुन्ज और द्वीप में पद्मा और रमा प्रभृत्ति नारियो के 
साथ विहार करते रहे ॥७-५। एक समय की बात है--पद्मा के मुख मोद 
के पद्म-गन्घ का उपभोग करने वाले कल्किजी पव॑त की एक गुफा में 
प्रविष्ट हुए जो कि भ्नेक नीलेन्द मशियों की श्राभा से प्रकाशित हो रही 
थी ।९। उनके साथ सहल्न सखियो के सहित पद्म और पीयूषकला जंसी 
विलासिनीः रमा भी उस गुफा में गई ।१०। भपने स्वामों कल्किजी को 
उस गिरिगुट्दा में घुसते हुए देख कर मनोंह्वारिशी पद्मा भी उनके पीछे- 
पीछे गई तर्था रमा ने भी विहार की इच्छा से स्त्री यूथो के सहित" पीछे 
से प्रवेश किया ।११॥ 

तत्रेन्द्रनीलोत्पलगहू रान्‍्ले कान्ताभिरात्म प्रतिमाभिरीशस्‌ 

कल्कि दृष्ट वा नवनी रदाभ ततः स्थित प्रस्तरवन्मुमोह ।१२ 
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रमा सखीभि; प्रमदाभिरारत्ता विलोकयन्ती दिशमाकुलाक्षी 
पद्माति पद्माशतशो भमाना विषण्णुचित्ता न बसौस्म चार्त्ता 
भूमौ लिखन्ती तिजकज्जलेव कल्कि शुक त कुचकु कुमेत । 
कस्तृश्कि भिस्तु तदस्रमग्रे निर्म्माय चालिडूच ननाम भावातु 
रमा कलालापपरा स्तुवन्नी कामाहिता त॑ हृदये निधाये 
ध्यात्वा निजालडूुरखो: प्रपृज्य तस्थौ विषण्णा करुणावसन्ता 
क्षणात्सचाय फ्रोद रामा कल।पिन: कण्ठनिम अवनाथस्‌ । 
हृदोपगूढ त पुनः प्रलमभ्भ कामाद्वितेत्याह हरे प्रसीद ।१६। 
नीलेन्द्र मशिमय उस गिरियुहा में पहुँच कर प्रश्मा ने देखा कि 
मेघ के-समान कान्ति वाले कल्किजी प्रपने ज॑से सुन्दर रूप वाली नारियो 
के साथ गुफा के मध्य बंठे हुए हैं । यह देख कर पद्मा झत्यत श्रावचर्य के 
साथ मोहित होकर निश्चेष्ट पाषाए के समान पृथ्वी पर बैठ गई ।१२॥ 
सखियो के सहित रमा भी उस दृश्य को देख कर विस्मय से सब शोर 
देखने लगी । शत पद्माप्रो के समान रूप वाली नारियो को देख कर 
पद्मा तो दु.श्व भोर शोक्ति हो ही रही थी ।११॥ वह श्रपने नेत्र के 
काजल से पृथिवी को रंगने लगी | वह कु कुम श्रौर कस्त्री से भूमि 
को सुगधित करती हुई, उस पर गिर गई ।१४। कामवती रमा भी अपने 
हृदय में कल्किजी का ध्यान करने लगी शौर हृदप्र-पुष्यो के द्वारा उनका 
पूजन करके शोक पर दुख से ,व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गई ॥१५। 
क्षण भर के उपरान्त सचेत हुई रमा रोने थगी श्रौर अपने हृदय को 
कल्किजी के प्रालिगव से रहित पाकर कह उठी--है हरे ! प्रसन्त हो- 
इये ।१६॥ 
पदुमापि निम्मु च्य निजाज्भभूषाश्रकार धूलीपटले विलासम्‌ 
कण्ट कस्तूरिनयापि नील॑ काम निड़ेन्तु शिवतामुपेत्य १७ 
कलावतीना कलयाकलय क्षीणातां हरिरात्त बच्चु: । 
ता: सावरेणात्मर्पात मनोज्ञा: करेणबो यूथपति यदेयू:। 
सोनन्दमावा विपदाननुवृत्ता वनेषु रामाः परिपृणंकामा ॥१६ 
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वेश्राजके चेत्ररये सुपुष्पे सुनन्दने मन्दरकन्दरान्ते । 
रेमे स रामाभिरुदारतेजा रथेन भास्वत्खगमेन कल्कि: २० 
पद्मा ने भी सब श्र गार त्याग दिया झौर घूल मे लेट गई । उस 

समय उसका कस्तुरी युक्त नील वर्ण हुआ कर्रठ कामदेव को भस्म करने 
वाले शिवजी के समान लगने लगा ।१७। तभी उत्त कातर नेत्र वाली 
विलासिनी प्रियाश्रो की दच्छा पूर्ण करने के लिए प्रातंजनो के बधु 
कल्किजी उनके मध्य में प्रकट हुए ।१८। यूथपति हाथी के पास जिस 
प्रकार हथनिया जाती हैं, बसे ही कल्किजी के समीप वे सभी नारियाँ 
हित हृदय होकर झागई” | वे हृदय के सन्‍्ताप को छोड कर पूरा 
कामा हो गई ।१६| फिर उदार चरित्र वाले एव तेजस्वी कल्किजी श्र ष्ठ 
गगनगामी रथ पर पदमा, रमा पध्रादि नारियो के साथ आरूढ होकर 
पुष्पों से परिपुरां व॑ भ्राजक, चतरथ झौर ननन्‍्दन वन में जाकर विहार-रत 
हुए ।२०। 

तत. सरोवर त्वरा स्त्रियो ययु- क्लमज्वरा: | 

प्रियेण तेन कल्किना वनानन्‍्तरे विहारिणा ।२१। 

सर. प्रविश्य पृदूमथा विमोह रूपया तया । 

जल ददुवंराज्भूना; करेण॒वो यथा गजम्‌ ।२२॥ 

इति ह युवतिलीला लोकनाथ: स कल्कि: । 

_,प्रिययुवतिपरीत पदुमया रामयाद्य: २३। 

निजरमणविनोदे शिक्षयेह्लोकवर्गान्‌ 

जयति विबुधभत्तन्शम्भले वासुदेव ।२४ 

ये शृण्बन्ति वदन्ति भावचतुरा ध्यायन्ति सन्त: सदा 

कल्के: श्रीपुरुषोत्तमस्य चरित'करांगृत सादरा, । 

तेंषा नो सुखयत्ययं मुररिपोर्दास्थभिलाषं बिना 

ससारः परिभोचनच्व परमानन्दामृताम्भोनिधे; ।२शा' 

फिर वे भ्रमासक्त नारियाँ विहार करने वाले कल्किजी के साथ 

. सरोवर केत्तिर पर जा पहुँची | जैसे हथिनियाँ यूथपति हाथी के शरीर, 
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पर जल डालती हैं, व॑ंसे ही वे सब स्त्रिया श्रदुभुत रूप वाली पदुमा के 
सहित कल्किजी के देह पर जल की वर्षा करने लगी ।॥२१-२२। जो 
कल्किजी युवतियों के साथ लीला करने में तिपुणा तथा श्रपनी प्रिया रमा 
झादि नारियो के साथ विनोद युक्त विहार करने वाले हैं एव जो 
कल्किजी देवताओं के भी ईश्वर, ग्रादि पुरुष और जगदीश्वर हैं, उन 
शम्भल ग्राम निवाधी भगवान्‌ वासुदेव की जय हो ।२३-२४ पुरुषोत्तम 
कल्किजी के इस कानो को भ्रमृत के समात प्रिय लगने वाले चरित्र को 
जो कोई आ्रादर पूर्वक सुनेंगे, कीर्तत या ध्यान करेंगे, उन दास्य भाव की 
कामना वाले सत्पुरुषो के हृदय में भगवाद्‌ की प्रीति के अ्रतिरिक्त अन्य 
किसी, की प्रीति यो कामना उत्पत्न नहीं होगी | वे यही भ्रनुभव करंगे 
कि ससार सोक्ष के अतिरिक्त अ्रन्य कोई परमानन्द नहीं ।२५॥ 


तृती याँ श--- 
अविंश अध्याप 

ततो देवगणा सर्वे ब्रह्मणा' सहिता रथे: । 

स्वे' स्वैगंसों, परिवृता किक द्रष्ट मुपाययु: #११ 

महषंय' सगन्धर्ता किन्नराश्काप्सरोगणा । 

समाजस्मु: प्रमुदिता, शम्मल सुरपूजितम्‌ ।२४ 

तत्र गत्वा सभामध्ये कल्कि कमललोचनम्‌ ॥ 

तैजोनिधि प्रपन्नाता जनानामभयप्रदम ।३। 

नीलजीपूतसंकाश दीघंपीवरबाहुकम्‌ । 

किरीटेनाकंवर्सेत स्थिरविद्य चिसेन तम ।४॥ 

शोभमान दा,मणिना कुण्डलेनामिशोभिता । 

सहर्षालापविकस द्वदन स्मितशों सिनम ।५॥ 

सृतजी बोले--इसके श्रनन्तर एक समय सब देवता और ब्रह्मा 

सयुक्त द्वो्तर अपने श्रप्ते गणो के सहित रथो पर चढ़ कर कल्किजी के 
दर्शनाथ श्राये ।0॥ महषिंगणा, गधबंगण, किन्तरगछण तथा अ्रप्सरागण 
सभी श्र॒त्यंत मुदित हुदय से उस छुरपूजित शमन ग्राम में एकन्न हुए ॥२॥ 
फिर सब कल्किजी की सम में गये श्लोर वहाँ पहुंच कर उन्होंने देखा कि 
कमललोचन भगवान्‌ कल्किजी शरखागतो को झ्रमयदाता रूप से विराज- 
मान हैं |३। उनकी कान्ति वील मेघ समोत थी, दीघ॑ झ्ौर सुपुष्ट भुजाएँ 
हैं, उनका मस्तक स्थिर विद्युत श्रथवा सुर्य के समान तेजोमय किरीट से 
,-सुशोभित है ॥४॥ उनका मुख मंडल सूर्य के समान प्रकाश करने वाले 


४8६४ 
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कुडलो से सुशोभित है उनका मुंखारविन्द मधुर मुसकानत और ह्षालाप 
से अ्रत्यत शोभा रो प्राप्त हो रहा है १५॥ 


क्पाकटाक्षविक्षेपष रिक्षिप्तविपक्ष कम्‌ 4 

चारहारोह्नसद्गक्षश्रन्द्रकान्त म शिश्रिया ।६। 

कुमुद्तीमोदवह स्फुरच्छुक्रायुधा म्ब रम्‌ | 

स्वंदानन्दसन्दोहरसोछसितविग्रहम्‌ ।७। 

नानामणिगणोद्योतदीपित रूपमद्भुतम्‌ । 

दह॒शुर्देवगर्व्वा ये चान्‍्ये समुपागता ।5। 

भक्त्या परमया युक्ता. परमानन्दविग्रहम्‌ 

कल्कि कमलपन्नाक्ष तुष्ट वु: परमादरात्‌।&। 

जयाशेषसक्लेशकक्षप्रकी णनिलोह्ाममकी रु हीश 

देवेश विश्व शा भूतेश भाव: । तृवानन्त चान्त.स्थितोडज्भा प्तरत्त 

प्रभाभातपादाजितानम्तशक्ते ।१०। 

शत्रु भी उनके कृपा-कटाक्ष-विक्षेप से अनुग्रह को प्राप्त होते हैं । 

चक्षस्थल पर चन्द्रकान्त मरशि की कुमुदिती को प्रसन्‍त करने वाली ज्योत्ति 
से सयुक्त हार सुशोभित है, वस्त्र इन्द्र-यनुष के समान विविध रमो में 
शोभा को बढा रहे हैं। भ्राननद रस के कारण हृदय उल्लधित हो 'रहा 
है |६-७। देवता गधर्वादि सभी ब्रागन्तुकोको कल्किजी का श्रनेक मश्ियों 
से सशोभित एवं तेजस्वी रूप इस प्रकार श्रत्यत श्रदभुत दिखाई दिया 
।८। तब वे सभी परम भक्ति भाव से झ्रादर पूठंक उत्त परमानन्द विग्रह 
कमल लोचन कल्किजी की स्तुति करने लगे ।६। देवताश्नो ने कहा--हें 
देवेश | हे विश्वेश्वर | हे भूतेश्वर ! हे प्रभो ! आप सभी भावो से युक्त 
एव प्रनन्‍्त हैं। झ्रापके प्रचशड प्रस्नि रूप के किचित्त्‌ स्पर्श से भी इस 
ससार भर के क्लेश-पुज भस्म हो जाते हैं। कान्ति को राशि से सम्पन्‍्न 


श्रापके चरखो से लोक प्रकाशित है । हे प्रननन्‍तश्क्ते ! श्रापकी जय 
हो ।१०। 


४९६ ] [ कल्कि प्राण 


प्रकाशीकृताशेषलोकत्रयात्र वक्ष; स्थले भास्वत्कभौस्तु 
इयाम मेघौधराजच्छरी रद्विजाधीशतुझ्जनन त्राहि 
विष्णो स दारा: वय त्वा प्रसन्नां सशेष ।॥११॥ 


यदस्त्यनुग॒हो5स्थाक ब्रज वेकुण्ठमीख्वर । 

त्यक्त्वाशासितभूखण्ड सत्यधर्माविरोधत ॥१२। 

कल्किस्तेषामिति बच. श्रत्वा परमहर्षितः । 

पात्नात्रे: परिवृतश्चकार गमने मतिम्‌ ।१३। 

पुत्रानाहुय चतुरो महाबलपराक्रमानु । 

राज्ये निक्षिप्य सहसा धमिष्लाप्रकृतिप्रियान्‌ /१४॥ 

तत* प्रजा: ममाहुय कथयित्व निज: कथा: । 

प्राह ताब्रिजनिर्याण देवानामुषरोधत., ।१५॥ 

है प्रभो | आपके श्याम वर्ण वाले वक्षस्थल में श्रत्तन्त ज्योति 

सम्पन्ता कोस्तुभमाणी सुशोभित है। उस मरिय के रश्मिजाल से तीनो 
लोक प्रकाशित हो रहे है इससे ऐसा प्रतीत होता है जमे मेघमाल के 
मध्य पूर्ण चन्द्र प्रतिष्ठित हो | हे नाथ | हम सब विपत्ति मे पडे हुऐ 
हैं शौर भ्रपने नारी, पुत्र, स्वजनादि के सहित झ्रापक्नी शरण में भ्राते हैं । 
हे प्रभो | हम पर प्रसन्‍न होकर हमारी रक्षा कीजिये ।११॥ हे नाथ |! 
प्र यह पृथ्वी सत्य भौर धर्म से श्रविरोध पूर्वक शासित है। यदि 
भ्रापकी हम पर कृपा है तो शभ्रब इसे त्याग कर वेकुरठ के लिए प्रस्थान 
कीजिये ।१२। देवाताग्रों के इन वचनो को सुन॒ कर कल्किजी श्रत्यत 
प्रसन्‍त हुए झौर वे प्रपते न्युपात्र मित्रो के सहित वंकुण्ठ गसन की इच्छा 
करने जगे ।१३। तब उन्होंने प्रजा वत्सल, महाबली एवं धामिक प्रपने 
चारो पृत्रो को बुला कर तुरन्त ही राज्याभिषेक कर दिया ।॥१४॥ फिर 
उन्होंने सम्पूरां प्रजा को बुला कर श्रपना वृत्तान्त कहते हुए उसे सूचित 
कर दिया कि भ्रव हमे देवताश्रो के श्रनुरोध पर वेकुण्ठ धाम के लिए 
जाना है ।१५॥ 
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तच्छु त्वा ता प्रजा; सर्वा रुरुदुविस्महान्विता: 
त प्राहु प्रणता पुत्रा यथा पितरमीश्वरम्‌ १६॥ 
भो नाथ सर्वधर्मज्ञ ना ःमान्त्यक्तुमिहाहंसि 

यत्र त्व तत्र तु बक याम॒ प्रणतवत्सल ॥१७। 
प्रिया गृहा धत्तान्यत्र पुत्रा प्राणास्तवानुगाः । 
परत्रेह विशोकाय ज्ञात्वा त्वा यज्ञपुरुषम ।॥१८५॥ 


इति तद्गचन श्र्‌ त्वा सान्त्वधित्वा सदृक्तिभिः । 

प्रययो क्लिन्नहुदय: पत्तीम्वा सहितो वनम्‌ ।१६। 

हिमालय सुनिगरणराकीर्णा जान्हवीजले; | 

* परिपूर्ण देवगण सेवित मनस प्रियम्‌ २० 

गत्वा तिष्णु' सुरगणुव तश्वाउचनुभु ज । 

उषित्वा जान्ह॒वीतीरे सस्मारात्मानमात्मना ।२१ 

यह सुनकर सम्पूर्ण प्रजा ग्रत्यस्त विस्मयमे पडकर ठदन करने लगी । 
जैसे पुत्र पिता से निवेदन करता है, बसे वह प्रशाम करके उन्तसे बोली 
।१ ६। प्रज्ञा ने कहा--हे नाथ ! झ्राप सभी धर्मों के जालने वाले हैं । 
आ्राप प्रशतपाल को हम सब का परित्याग नही करना चाहिये । है नाथ ! 
हम प्रापके साथ चलेंगे ।१७। इस जगतु में सभी को प्रपता धन, सन्तान 
श्रौर घर ही अत्यन्त प्रिय है । झाप यज्ञ पुरुष सभी के दुख और शोक 
का शमन करने में समर्थ हैं | यह जान कर हमारे प्राण भी आपका 
प्रनुगमन करने के लिए इच्छुक हैं |१८। प्रजा के यह वचन सुन कर 
कल्किजी ने उन्हे श्रेष्ठ उपदेश देकर सान्त्वना शरदान की श्रौर खेद-युक्त 
मत से अपनी दोनो पत्नियों को सा्थ लेकर वन के लिए चल दिये ।१६९। 
वे गगाजल से सम्पन्त, देवताम्नों भौर मुनियों से उपासित हृदय को 
प्रानन्द देने वाले हिमालय पर्वत पर पहुँच कर देवताशब्नो के मध्य 
विराजमान हुए भोर चतुशुज विष्णु स्वरूप घारश करके प्पने रूप का 
स्मरण करने लगे ।२०न२ १॥ 


श्श्द ] [ कल्कि-पुराण 


पुणुंज्योतिमंय साक्षी परमात्मा पुरातन:। 
बभौ सुर्यसहस्नाणों तेजोराशिसमद्य ति। ।२२॥ 
शखचक्रगदापझशा्ड्ाय . समभिष्टूत । 
नानालडूरणानाआ समल ड्ूभूरणाकृति. ।२३ 
ववृषुस्त सुरा: पुष्प कौस्तुभामुक्तकन्धरस्‌। 
सुगन्धि कुसुमासारैरदेवदुन्दुभिनि स्वने ।२४॥ 
तुष्ट बुमु धु हु: सर्वे लोका सस्थाणुजगमा । 
हृष्ट वा रूपमरूपस्य निर्याणों वेष्णव पदमु ।२५। 
तदृष्ट वा मह॒दाश्रर्य पत्यु: कल्करेमंहात्मत, । 

रमा पद्मा च दहन प्रविश्य तमवापतु: ।२६। 


तब वे पूरा ज्योतिमान्‌ सर्वसाक्षी स्वरूप,सनातन पुरुष परमात्मा 
कह्किजी सहस्रो सूये के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे ।२२। विविध 
अलकारो से युक्त वे स्वय भी अ्लकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। 
शख, चक्र, गदा, पद्म श्रौर शाज़' धनुष झ्रादि समन्वित उतका वर 
बिग्नह पूजित होने लगा ।२३॥ उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमरिण -सुशोभित 
थी | देवगएणा उन पर पुष्पवृष्टि कर रहे थे और सब प्लोर दु दुभिया बज 
रही थी २४। जब वे कल्किजी विष्णुपद में प्रविष्ट हुए, तब उन अरूप 
जगदीद्वर के रूप-दर्श न से सभी जीव मोह को प्राप्त हो गए ।९५॥ अपने 
पति कल्किजी के इस अ्रदभुत रूप को देख कर रमा श्ौर पदुमा श्रगित 
में प्रविष्ट होकर उसमें लीन होगइई |२६। 

ही 


धर्म कृतयुगं कल्केराज्ञया पृथिवीतले । 
नि.सपत्नौ सुसुखिनों भूलोक चेरतुश्चिरम्‌ २७। 

. देवापिश्व मरु काम कल्केरादेशकारिणोौ । - 
प्रजा: सपालग्रन्तौ तु भुव जुगुपतु' प्रभू ।२८। 
विद्ञाखयुपभूपाल: कल्केनिर्या शमीहशम । 
श्र्‌त्वा स्वपुत्र विषये नूप झृत्वा गो वनम ।२६। 
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अन्ये नृपतयों ये च कहक्रेतिरहकषिता । 
तध्यायन्तो जजन्तभ्र विरक्ता: स्युनृ पासने ।३०। 
इति कल्केरनन्तस्थ कथा भुवतपावनीस्‌ । 
कथयित्वा शुक प्रायान्न रनारायणाश्रमम्‌ ३१ 
साकंण्डेय[दयों ये च मुनय. प्रशमायता; 

श्र त्वानुभाव कल्केस्ते त ध्यायन्तो जगुयंश, ३२ 


भगवान्‌ कल्किजी की भ्राज्ञा के अनुमार धर्म श्रोर सत्युग भार्या- 

विहीन रह कर सुख पूर्वक भूमइल पर चिरकाल तक विचरण करते 
रहे ।२७ देवापि और मह-यह दोनो राजा कल्किजों के प्रादेशा- 
तुसार प्रजा-पालत एवं प्रथित्री के रक्षण में तत्वर हुए ।र२८। भगवात्र 
कल्किजी का गमन पुन कर विश्वावयूप नरेश भी श्रपने पुत्र को राज्य 
देकर वन में चले गये ।२९। श्रन्यान्य राजागण भी कल्किजी के वियोग 
को सहन त कर सके । उन्होने अ्रपने-प्रपने राज्य का त्याग कर दिया 
और कहिक्कजी के रूप का ध्यान करते हुए उन्हीं का ताम जपते लगे 
१३०। अनन्त प्रश्भु कल्किज्नी की इस लोक पावनी कथा का बरुंने करने 
के पश्चात शुऋदेवजी ने नर-तारायण को प्रस्थान किया ।३१। शास्त 
चित्त वाले मां एडेय आदि मुविगण भगवान्‌ कल्किजी के इस माहा- 
त्म्य को श्रवण कर उनका ध्याव करते हुए यशोगान में घत्पर हुए हरा 

यस्थानुशासनांदभूमौ नाधर्मिष्ठाप्रजाजना: । 

नाल्पायुषो दरिद्वाश्व न पाखण्डा व हंतुका. ।३३ 

नाधयो व्याधय: क्लेशा देवभतात्मसम्भवा, । 

निर्मत्सरा' सदातन्दा बभूवुर्जीवजातय ।३४। 

इत्येवत्काथित कल्क्रेरवतार महोदय । 

चघन्य यशस्यमायुष्य स्वग्य स्वस्त्ययन परस ।॥३९। 
शोकसन्तापपापध्न कलिव्याकुलताशनम्‌ । 
सुखद मोक्षद लोके वाद्धिता्थेफलप्रदम्‌ ।३६। 
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तावच्छस्रप्रदीपाना प्रकाशो भुवि रोचते । 

भाति भानु पुराणार्यो यावल्‍लोकेइति कामधुक ॥३७। 

श्रुत्व॑ तद॒भुगुवशजी मुनिगर्ण” शाक सहृषों वशी 

ज्ञात्वा सुतममेषबोधविदित श्रीलोंमहर्षात्मजम्‌ । 

श्रीकल्केरवतारवाक्यममल भक्तिप्रदे श्रीहरे: 

शुश्नुप्‌ु पुत्राह प्ताधुवचसा गगास्तत्र सत्कृत ।देढा 

जिनके शाप्तकाल में इस प्रथिवी पर कोई भी धर्म-होन 

श्रल्पायुष्य, दरिद्री, पाखण्डी तथा कपट पूर्ण आचरण वाला व्यक्ति नहीं 
रहा श्र सभी प्राणी भश्राधि-ध्याथि से रहित, क्लेश-रहित श्लौर मात्सये- 
रहित होकर देवताभ्ो के समात सुखी हो गए, उन्ही के भ्रवतरण का 
का यह प्रतग कहा गया है। इसके श्रवण मात्र मे धत, यश और श्रायु 
की वृद्धि होती प्रौर परमानन्द की प्राप्ति होती है तथा प्रन्तकाल में 
स्वयं की उपलब्धि हो जाती है ।8३-३५॥ यह कथा सुनने से शोक, 
सन्‍्ताप और पाप को नष्ठ करती है। कलियुग के उद्ंगो का शमन 
मोक्ष एव वाछ्धित फल देने मे बह समर्थ हैं ।३६। इच्छित फन को दाता 
पुराण रूपी सूर्य को उदय जब तक ससार में नहीं होता, तभी तक 
प्न्यान्‍्य-शात्त्र दी पक माला का प्रकाश ठिक पाता है ।३७। भृगुबश में 
उत्पन्त मुनिगण शौनकादि ऋषियो ते इस भक्ति रस से परिपूर्ण कल्कि 
कथा के श्रवण से भ्रत्यत्त आनन्द प्राप्त किया । वे जान गये कवि लोम- 
हष ण के पुत्र सुतजी ज्ञान के इस प्रकार प्रवृत हैं। मुनियों के हृदय मे 
हरि कथा सुनते की इच्छा प्रुतः जागृत हुई और उन्होने प्रादर सहित 
गपास्तोत्र के विषय में सूतजी से प्रइच किया |३८॥ 


तृतोयाशि--- 
विश अध्याय 

है सूत | सर्वंधमंज्ञ यत्वया कथित पुरा। 

गया स्तुत्वा समायाता मुतय” कल्किसत्निधिस्‌ ।१। 

स्तव त बदा गगाया सव पापप्रणाशनम्‌। 

मोक्षद शुभद भक्त्या शुण्बता पठवा मिह ॥२। 

श्रुरुब्वभूषपा सब गगास्तव मनुत्तमस्‌ । 

शोकमोहर पुसामृषिभि परिकीत्तितम्‌ ।६। 

इय सुरतरगिणी भवनवारिधेस्तारिणी । 

स्‍्तुता हरिपदाम्बुजादुपपता जगत्ससद: । 

सुमेरशिखरशामरप्रिधजला मलक्षालनी। 

प्रंसन्‍तवदता शुभा भवभयस्य विद्राविणी ।४॥ 

भगीरथमथानुगा सुरकरीद्ववर्पाःहा 

महैशमुकुटध्रभा गिरिशिर पताकासिता | 

सुरासुरतरोरगेजभवाच्युते सस्‍्तुता 

विधुक्तिफलशालिनी कलुषनाशिनी राजते ॥५॥ 

शौनकजी बोले - है सूतजी | ग्राप सुभी धर्मा के जानने वाले हैं। 

प्रापने कहा था कि मुनिगण गड्भ जी का स्तवत करके वल्किज्ञी के पास 
पहुँचे थे, तो बह स्तव कौन-सा है, जिसके भक्ति-सद्वित पढने या सुनने 
से मोक्ष रूपी मज्भुल की प्रात्ति होती हैं श्लौर सभी पापो का नाश होता 
है। उसे हमारे प्रति कहिये ।१-२। है सृतजी ने कहा--हे मुनियो | उस 
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ग्रौर मोह के नाशऊ प्रत्यत श्रेष्ठ ऋष प्रणति गगा-स्तोत् को झोपके 
प्रति कहता हूँ, सुनिये ।शा ऋषियो ने कहा--यह सुरतरगिशी ससार 
समुद्र से पार करते वाली भगवान्‌ विष्णु के न्वरणा' विन्दों से उद्भुत 
होकर भूमडल पर प्रदाहित हुई | यह भत्रभय विनाशिती, पाप नाशिनी, 
सुमेरु शिखर वाप्तिनों, श्रमुत जल वाली, प्रसन्‍्तवदना भगवती गगाजी 
शुभप्रदायिती एवं स्व॑ पूजिता है ।४ यह भगवती राजा भगीरथ के 
पीछे-पीछे पृथिवी पर चली । इन्होने ऐराॉबत का गये खडन किया | 
यह शिवजी के मस्तक में मुकुट की प्रभां रूप से शोभामयी पश्रौर हिमा- 
लय की ख्वेत पताका के समान हैं। सभी देवता, देत्य, मनुष्य और नाग 
झ्रादि इतके यश का सदा गान करते रहते हैं । यह पापनाशिनी एव 
मोक्षदायिती हैं ।५। 
पितामहकमन्डलुप्रभवमुक्तिबीजालता 
श्र तिस्मृतिगणस्त्‌ ता द्विजकुलालवालाबूता । 
सुमेरशिखराभिदा निपतिता त्रिलोकाबवृता । 
सुधमंफलशालिनो सुखपलाशिनी राजते ।६। 
चरह्विहगमालिनी सगरवशमुक्तिप्रदा 
- मुनीद्रवरतन्दिनी दिवि मता च मन्दाकिनी । 
सदा दुरितताशिती विमलवारिसदर्शन- 
प्रशामगुकोत्तंनादिष जगत्सु सराजते ।७। 
महाभिधयुताज़ता हिपगिरीशकूटस्तनी 
सफेनजलहासिनी सितमरालसचारिणी | 
चलछहरिसत्करा वरसरोजमालाधरा 
रसोललसितगामिती जलधिकामिनी राजते |ढा 
इस मुक्ति रूपी बीजलताका प्रांदुर्भाव ब्रह्म जी के कमण्डलुमे हु्ना 
है । द्विजगरण| इसके आल-वाल झूप शर सुधर्म इसको फल है। यह 
सुख रूप किसलयो से परिपुणं लता सुमेरु परत का भैदन करके प्रगट 
हो गई | तीचो लोकी में व्याप्त गगाजी का यह स्तोत्र श्रुति, स्थृत्ति 
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ग्रादि सभी धर्म शाघ्त्रो ते सम्मत है ।६। सगरवश को मोक्ष देने वाली 
यह जान्ह॒बी, देवताग्रो के लिए मन्दाकिनी स्वरूपा तथा सदेव मगल के 
देते वाली है | प्रणाम पूवक इनका गुणागान करने श्लौर इनके हिल 
जल का दशंन करने से ही सन्‍्सार मे सुख की प्राप्ति होती है।छ। हिंम'- 
लय के शिखर रूपी वक्ष वाली यह भगवती महाराज शन्तनु की रानी 
हुई थी । इनका फेनो से युक्त जल ही हास है तथा इवेत वर्ण वाले हस 
जिनकी गति, ख़िले हुए कमलोकीपक्ति जितकी माला तथा तरपही जिनक्रे 
हाथ हैं, ऐसी रसवती वह गगा प्रमुदित गति से समुद्र से मिलने के लिए 
बढी चली जा रही है ।८। 

क्वाचित्कलक्लस्वना क्वचिदधी रयादोगणा' 

ववचिन्मुनिगण स्त्‌ता क्वचिदनन्तसपुजिता । 

क्वचिद्रविकरोज्वला क्वचिदुदग्रपा ताकुला 

क्वविज्जनविगाहिता जयति भीष्ममातासती ।६॥ 

स एवं कुशलो जन प्रणमतीह भागी रथी 

स एवं तपसा निधिजंपति जाह्नवीमादरात्‌ । 

स' एव पुरुषोत्तम. स्मरति साधु मन्दाकिनी 

स एवं विजयो प्रभु' सुरतरमिणी सेवते ।१०। 

तवामल जलातित खगश्चुगालमीनक्षत 

चलह्॒हरि लोलित रुजिर तोर जम्बालितम | 

कदानिजवपुमु दा सुरनरोरग॑ सस्त्‌ तो$- 

प्यह त्रिपधयगामिनि ! प्रियमतीव पश्याम्यदौ ।११। 

जिनकी कही मुनिगण स्तुति करते हे तो कही भ्रनन्त भगवान 

द्वारा पूजी जाती है। जितके जल में कही विकराल जीव विचर रहे 
हैं, कही जिनका जल कल कल-गान कर रहा है, वही जल कही भीषण 
नाद करता हुप्ना पत्तित हो रहा है, उस पर कही सूर्य रह्मियाँ पड कर 
उसे प्रकाशमय कर रहो हैं प्लौर कही उस जल में मनुष्य स्तान कर रहे 
हैं । ऐसी इन भीष्म की माता सती गगाजी की जय हो |९६॥ इन भगवती 
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गगा को प्रणाम करने वाले पुरुष कुशल हुँ | इसरे ताम का जप करने 
वाले मनुष्य ही वास्तव में तयस्वी है। इसका स्मरण करने वाले प्राय 
ही श्रेष्ठ है। इनकी उपासना करने वाले जीव ही सब को जीतने में 
समर्थ तथा सम्पूणा ऐड4रियो के स्वादी है ।१०। हैं देवि ! हे त्रिपथगे ! 
ग्रायके निमंल जल मे हमारा शरीर कब भासित होगा ? इस देह के मृत 
होने पर पक्षी श्रोर श्र गाल श्र।दि कब हमे नोचेंगे श्रौर फिर कब यह 
आपकी चचल तरगो में उछलता हुआ त्ट पर स्थित शिवारों से कब 
सजेगा ? है माता ! मै स्वर्ग लंक को कब प्राप्त कर सकूवा और सुर, 
नर नाग कब मेरा स्तव करेगे 2 इस प्रतार का प्रपता सौभाग्य मे 
कब देख सकूगा ? ११॥ 

त्वत्तीरे वर्सात तवामलजलस्व न तब प्रेक्षण 

त्वन्नामस्मस्ण तवोदयकथासलापन पराबतम्‌ । 

गगे में तव सेवनेकतिपुणोञ्यानन्दितश्राहत 

स्तुत्वा त्वदृश्तपातको भुवि कदा शाम्त्श्रा- ष्याम्यहम्‌ ।२१' 

इत्ेतह पिभि प्रोक्त गतास्तवमनुत्तमम्‌ । 

स्वर्य यशस्यमायुष्य पठताच्छुत् णादपि ।१३। 

_सर्वपापहर पु सा बलमायुविवद्ध॑नम्‌ । 

प्रातमंध्याहतसायाहने गगासान्निध्यता भवेत्‌ ।१४। 

इत्येतदुभागंवारूपान शुक्रदेवान्मया श्र तम्‌ । 

पठित श्रावित चात्र पृण्य घत्य यशस्करम्‌ ।१५। 

अवतार महविष्णोरे कल्क्रे परममद्भुतम्‌ । 

पठता श्वृण्वता भकत्या सवशि भविनाशनम्‌ ।१६। 

हे गगे | झ्रापके तट पर ,वाप्त करता हुआ झौर आपके निमंल 

जल सें स्तान करता हुप्रा मैं कब्र श्रापके दशन करूँगा ? कब आ्रापका 
नाम स्मरण करता हुमा आपके अवतरण की पुनीत गाया का गान 
कहपा ? प्र।पकी सेवा करने के फल रूप भे मेरे हृदय मे श्लाउकी भक्ति 
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का सस्चार कब होगा ? भेरे द्वारो किये हुए पाप कब चष्ट होगे ?ै कब 
मैं श्ान्त चित्त से पृथिवी पर विचरण करता हुआ झ्रादर को प्राप्त हूँगा ” 
।१२! इस ऋषि प्रोक्त गेंगा-स्तव का इस प्रकार पाठ किया गया। इसके 
पढने और सुनने से यश-लक़्भ होता तथा आयु की वृद्धि होती है।१३। 
इस स्तोत्र का प्रातः मध्याहत और साय--तीनों काल पाठ करने से गंगा 
जी का सान्निध्य प्राप्त होकर सब पापों का क्षय तथा बल और प्राय की 
वृद्धि होती है ।(४। इस भाग बाख्यात का मैंते शुकदेवजी से श्रवण किया 
था | यह पढने और सुनते से पुरयप्रद तथा बत और यद्य के बढ़ाने 
बाला है ।१५। भगवान्‌ कल्कि के भवतार विषयक प्रदुभुत्‌ उपाख्याच की 
भक्ति सहित पाठ अथवा श्रवण करने पर सब प्रकार के भमगलो की 
का नाश हो जाता है।१६॥। 


तृतीयांश--- 
एकविंश आध्याग 

प्रत्रापि शुकसम्बादो मार्कण्डेयेल धीमता | 
ग्रधमंवशकथन कलेविवरण तत ।१। 
देवानाब्रह्म सदत प्रयाण गोभुवा सह । 
ब्रह्मणों बचनाहिष्णोर्जन्म विष्णुयशोगृहे ।॥२॥ 
सुमत्यास्वाशकर््नातृचतुरभि: शम्मले पुरे । 
पितुः पुत्रेण सम्बादस्तथोपनयन हरे ।॥३॥ 
पुत्रेण सह सबासो वेदाध्ययनमुत्तमस्‌ । 
शस्राख्राणा परिज्ञान शिवसदर्शन तत ॥४॥ 
कल्के, स्तव शिवपुरों वरलाभ शुकापतम्‌ । 
शम्मलागमन चक्र ज्ञातिम्यों वरकीतनस्‌ ॥५॥ 


सूतजी बोले--इस पुराण मे प्रथम मार्कएडेयजी झ्लौर शुकदंवजों 
का सम्बाद वर्शान हुआ है । फिर अ्धर्म के वन्‍्श का वर्णान और कल्किजी 
का प्रसग भ्राया है । इसके अन्तर गोरूप धारिणी पूृथिवी के देवताप्रो 
के साथ ब्रह्मतोक गमन और विष्णुयशजी के घर कल्किजी के जन्म लेने 
की कथा कही गई । तत्पदचात्‌ भगवान्‌ विष्या के श्रन्श से चारो भाइयों 
के शंम्भल ग्राम में अवतरितू होने का उपाख्यात, पिता-पुत्र-सवाद झ्ौर 
कल्किजी के उपनयन संस्कार का विवरण है ।१ ३॥ फिर पिता पृत्री का 
साथ साथ रहना, कल्किजी का वेद क्षास्त्रो तथा शस्त्रारच को शिक्षा 
पाने की हर भगवान्‌ शकर के दर्शन होने की कथा कही गई है ।॥४॥ 
तदनन्तर कल्किजी द्वारा शकर-स्ततव और वर प्राप्त करता ओर शिवजी 
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द्वारा प्रदत्त शुक के सहित उनका शमल ग्राम को लौटना तथा जाति 
बधुओ्रो से वर प्राप्ति का वणन किया गया हैं ।५॥ 


वर्गासयूपभूपेत निजसर्वात्मवर्सावम 

महाभाग्याद्ब्राह्मराना शुकस्यागमन तत, ।६। 

कल्किना शुकसम्बाद सिहलाख्यानमुत्त'मस । 

शिवदत्तवरा पद्मा तस्या भूपस्वय वरे ।७। 

दर्शनादभूपषप्रघाना स्त्रीभावपरिकीत्ततम्‌ । 

तस्प्रा विषाद, कल्क्रेस्तु विवाहार्थ समुद्यम: ।ढ। 

शुकप्रस्थापन दौत्ये तथा तस्यापि दर्शनस्‌ । 

घुकपग्मापरिचय: श्रीविष्णु' पूजवादिक्रम्‌ ।६। 

पादादिदेहध्यानञच केशान्त परिवर्शितम्‌ । 

शुक्रभूषणदानज्व पुन शुक्समागम ।१०। 

फिर विशाखयूप नरेशक प्रति कल्किजी द्वाराप्पने स्वरूपका श्रौर 

ब्राह्मए-माहात्य का वर्ुत करता तथा शुक के श्रायमतकी कथा कही 
गई हैं |॥३। फिर कल्कि-शुक सवाद, शुक द्वारा सिहल द्वीप वर्याक, शिव 
द्वारा पद्मा को वर प्राप्ति का प्रसग पद्मा के स्वयवर मे श्राये हुए राजाग्रों 
को स्त्रीत्व प्राप्ति का वर्णात तथा पद्मा के सताप की चर्चा भ्रौर विवाह 
के लिए कल्किजी के उद्यम की कथा कही गई है [७-८। झुक का दूत- 
भाव से प्रस्थान, पद्मा और शुक्र की भेट तथा दोतों के परिचय का प्रसग 
झौर विप्णु भगवान्‌ के पूजन को कथा हैं ।६। तदुपरात्त चरख से केश 
पर्यन्त, भगवान्‌ के ध्यान करने का प्रस ग॒, छुक को श्राभूषश-दान झोद 
शुक्र का कल्किजी के पास लौटना-यह कथा वर्णित हुई है ॥१०। 

कल्के. पद्माविवाहार्थ नमन दर्शन तयो । 

जलक्रीडाप्रसड्भ न विवाहस्तदनन्तरम्‌ ।११ 

पु स्त्वप्राप्तिर्व भूपाना कल्केदशं तमात्रत- । 

प्रनन्तागमन राज्चा सम्बादस्तेत ससदि ॥१२। 
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पण्डत्वादात्मनो जन्म कर्म चात्र शिवस्तवजी 
मृते पितरि तद्विष्णे: क्षेत्रे माया प्रदर्शतम्‌ ।१३॥ 
अल्लाख्यानमनन्तस्य ज्ञानवेराग्यवेभवक्त्‌ ॥ . ४ 
राज्ञा प्रयाण क केदच पद्मया सह शभ्मले ।१४। 
विश्वकमं विधानच्च वसति पद्मया सह । 
ज्ञातिभ्रातृयुहत्पुत्र सेनाभिबंद्धनिग्रह ।१५॥ 


तदनन्तर विवाह के उठ इ्य से कल्किजी का गमन, जल क्रीडा 
के प्रसग॒ द्वारा कल्किजी श्रौर पद्मा का पारस्परिक परिचय श्ौर इनके 
विवाह का प्रस ग॒ कहा गया है ।११। फिर स्थ्रीत्व को प्राप्त हुए र्जा- 
गण का कल्कि-दरशत से पुन. पुरुषत्व की प्राप्ति, श्रनन्‍्त मुनि का सभा में 
श्रागमन श्रौर राजाड्रो से सम्वाद की कथा का वर्शात हैं [१२। पड 
रूप से श्रतन्‍्त मुनि के जन्म का चखुंन, शिवजी की स्तुति शोर अ्रनन्त 
मुनि के पिता के परलोक-गमत के पदचात्‌ विष्णु क्षेत्र मे भगवती माया 
के दशन का प्रसग॒ कहा गया है ।१३॥ तदनन्तर अनन्त का श्राख्यात, 
ज्ञान एवं बराग्य रूप एश्वर्य का प्रस ग, फिर राजाग्रो का प्रयरणा “और 
पद्मा सहित कल्किजी के शम्भल-गमन की कथा कहीं है ।१४॥ फिर 
विद्ववककर्मा द्वारा शम्भलपुरी का निर्माण श्रोर उसमे पद्मा, जाति-बाँधव, 
अत गणा, सुहृदूजन, पुत्रादि तथा सेना के सहित कल्किजी का निवास 
भ्ोर बोढो के निग्रह की कथा वर्णन की गई है ।१५॥ 
* कथितश्चान तेषाओं स्त्रीणां सयोधनाश्रयः । 

नतअत्रो बालखिल्यीना मुनीता रवानिवेदनम्‌ ।१६॥ 

सपुत्राया, कुथोदर्या वधवचात्र प्रकीत्तंत: । 

हरिद्वारयतस्कापि कल्केमु' निसंमागम ।१७। 

सुक्केक्शस्थ कथंन सोमस्य च विधानत, । 

श्रीरामचरित नाप क्ह्ानुवरणंने ।१८। 

देवापेदच झरी सबी युद्धायात्र प्रकोतित, # 
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महाघोरवनेकोक विकोकविनिपातनम्‌ ॥१६। 
भललाटगमन तत्न शय्याकरशयददिभि सह। 
युद्ध शहशिध्वजेताढु सुशान्ता भक्तिकीतंनम्‌ ।२० 
तदुपरान्त बोद्धों को नारियो का रखान्नेत्र में युद्ध के उद्बोश्य से 
श्रागमत, बालखिल्य मुनियो का श्रायमन शोर शअ्रपने वृत्तान्त का वर्ुत 
।१३॥ फिर कुथोदरी नाम को राक्षसी का अपने पुत्र के सहित मारा 
जाता तथा हरिद्वार मे कल्किजी से मुनियों का मिलना कहां गया हैं 
।९७। फिर सुयंवश और चद्रवश का बसंत तथा सूर्यक्श के प्रसय 
“में अग॒वान्‌ श्री राम का चरित्र-वर्रात हुआ है)१८। फिर मरु श्ौर 
देवापि का युद्ध |$ लिए आगमन, अत्यत्त विकराल कोक-विकोक का 
वध, कल्किजी की भहलाट तगर-यात्रा, शय्याकरण आदि से युद्ध, 
शाशिष्वज-कल्किजी का स ग्राम भ्ौर सुशाता द्वारा भक्ति एवं कीत॑त 
की कथा कही गई है ।१९-२०। 
युद्ध कल्केरानयन घर्मस्य च कझृतस्यथ च । 
युद्यान्ताया; स्तवस्तत्र रमोद्वाहस्तु कल्किना (२१ 
सभाया पूर्वकथन निजमृश्नत्वकारणम। 
मोक्ष शशिध्वजस्यात्र भक्तिप्रार्थयितुविभो ।२२॥ 
विपकन्यामोचनज्च नृपाणामभिषेचनम्‌ । 
मायास्तव, शम्भलेषु तानायज्ञादि साधनम्‌ | 
नारदादिष्णुयशसो मोक्षश्वात्र प्रकीतित, । 
क्ृतथमं प्रवृत्तिर्च रुक्मिणी ब्रतकक्‍ंतम ॥२४॥ 
ततो विहार: कल्क्रेश व युत्रपौत्रादि सम्भव. । 
कथितो देवगन्धव गणागमनमत्रहि ।२५॥ 
फिर युद्ध क्षत्र से कल्किजी, धर्म ध्लोर सत्युग का शशिघ्वज 
द्वारा अपने घर लाता, रानी सुझान्‍्ता द्वारा कल्किजी का स्तव श्रौर 
कल्कि-रमा विवाह का प्रसग कहा गया हैं।२१॥ फिर राजा शाशिध्वज 
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का अपने पृव -जन्‍्मो का वृत्तान्त-कथन, गुद्ध देह प्राप्ति का प्रसग, 
कल्किजी के प्रति भक्ति का निवेदन और और राजा शशिध्वज् को मोक्ष 
की प्राप्ति का वर्णन हुप्ना है ।३९। विषकन्या का उद्धार, राजाप्रो का 
राज्याभिषेक, भगवती माया का स्तव तथा शम्मल ग्राम में विविध यज्ञो 
का अनुडन ।२३। तदतत्व॒र विष्णुयशजी का तारदजी से सोक्ष-विपयक्त 
प्रश्न, लोक में सत्युग का स्थापत और रुक्मिणी व्रत का प्रसंग र४। 
फिर कल्किजी का विहार-वरणंत, पुत्र-पौत्रादि की उत्पत्ति और देव- 
ताग्रो त्था गषर्षों के शम्भल ग्राम में ग्रागमत की कथा कही गई है ।२५॥ 


ततो वैकुण्ठगमन विष्णा. कल्केरिहादितम्‌ । 
शुकप्रस्थान मुचित कथवित्वा कथा' शुभा 4२६ 
गगास्तोत्रनिह प्रोक्त पुरारों मुनितमतम । 
जगतामानन्दकर पुराण पच लक्षणम छा! 

चतुर्वर्ग प्रद कल्कि पुराण परिकीतिंतम्‌ । 

प्रलयानते हरिप्रुरवा न्ति: सृुत लोक विस्तृतम ।२८॥ 
अहोव्यासेन कथित द्विजरूपेणभूतले । 

विष्णा: कल्क्रेमगवत, प्रभाव परमार तम रहा 
येभक्त्यात्र पुराणसारममल श्रीविष्णु भावाप्लुत । 
शृण्वन्तीह वदन्ति बदच्ति साधुसदसि क्षेत्रे सुतोर्थाश्रमे । 
दत्त्वागा तुरगज गजवर स्वरा द्विजायादरात 
वस्त्रालडूरण प्रपज्यविधिबन्पुक्तास्त एवोत्तमाः ।३०। 


फिर कल्किजी के वक्रठ-गमन का वर्शान करके शुकदेव जी 
का कथा सम्राप्त करके चले जाना कहा गया है |२६। फिर इस पुराण 
में मुनियों द्वारा कथित गगास्तोत्र का वर्णन हुप्रा है। स्सार को 
कनच्द देने वाला यह पुराण पाँच लक्षणों से सम्पन्त है ।२७। यह्‌ 
'कर्फकपुराह्, कोतेन करने फे, चतुवग' के देते घाला है.। प्रलय के अन्त 
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में यह भगवान्‌ श्रीहरि के मुख से निसुत्‌ होकर ससार मे विस्तार को , 
को प्राप्त हुआ है ।२८। 
फिर इंड्र पुराण को ब्राह्मण रूप मे पृथिवी पर अवतरित होकर 

भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा | इसमे कल्कि स्वरूप भगवान विष्णु के 
प्रत्यन्त भप्रदूभुत प्रभाव का वर्णन किया गया हैं ।२९। सभी पुराणों के 
सार रूप इप कल्कि प्राण का जो साधुजन भगवान्र्‌ विष्णु के भक्ति 
भाव में मस्त होकर किसी श्राश्रम या प्रायतीथं में स्थिति होकर वस्त्रा 
भूपणो द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए तथा उन्हे गज, भ्रश्व, गो, 
ऋादि घन दान देते हुए श्रवशा अथवा कीत॑न करेगे उनको प्रवश्य ही 
मोक्ष की प्रास्ि हो जायगी ३०। 

श्र॒त्वा विधान विधिवदुब्राह्मरो। वेद पारग । 

क्षत्रियों भूपतिवेंश्यो धनीशुद्रों महान्भवेत्‌ ।३१। 

पुत्रार्थी लभते पुत्र धनार्थी लभते घनम्‌ । 

विद्यार्थी लभते विद्या पठनाच्छुवणादपि ॥३२। 

>न्‍ईव्येतत्पृण्यमाख्यान लोमहरषण जो मुनि । न 
श्रावयित्वामुनीन्मकत्या ययौ तीर्थाटनाहत: ॥३३॥ 
शौनकौ मुन्रिभि: साद्ध सूतमामन्‍्त्र्यधमंवित्‌ । 


पृण्यारण्ये हरि ध्यात्वा ब्रह्म प्राप सहषिभि ।३४। ९ 
लोमहष॑णज सवपुराणज्ञ यतब्रतम्‌ । +- 
व्यासशिष्य मुनिवर त सूत प्रणमाम्यहस्‌ ।३५। ड 


इस पुराण के विधी पृवक श्रवण कहिने वाला ब्राह्मण वेद में 

पारगत होता है, क्षत्रिय को राज्य की प्राप्ति होती है, वैश्य घनी श्ौर 
”बुद्र महान्‌ हो जाता हैं ।६१। यदि पुत्र की कामना से इसका श्रवण करे 
तो पुत्र-लाभ, घन की इच्छा बाले को घन लाभ श्रौर विद्या के अभिला- 
षियो को विद्या की प्राप्ति होती है ।३२। लोमहष॑ंण॒सुत मुनिवर सूतजी 
ने भक्ति भाव रह्ठित यह पुण्य श्राख्यान शौनकादि मुनियों को सुनाया 
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श्रौर फिर तीथर्टिन को चले गये ।३३॥ इसके पदचात्‌ मंत्रवित्‌ एवं धर्मे- 
*ज्ञाता मुनिवर शोतकजी भ्रत्यात्य “मुनियों के सहित भगवाच्‌ विष्णु का 

घ्यात करते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो गये ।३४। सर्व पुराणों के ज्ञाता, 
व्यासजी के परम शिष्य, लोमहंरापुत्र उन्त मुनिश्चछसुतजी को मैं 
प्रणाम करता हूँ ।६५॥ | 

प्रालोक्य सब शास्रारि विचाये च पुनः पुनः 

इममेव सनिष्पन्न ध्येयो नारायण: सदा । ३६। 

वेद रामायरों चंव पुराणों भारते तथा। 

ग्रादावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते ।३७॥ 

सजलजलददेहो वातवेगक वाह: 

करधृतकरवाल. सर्वलोकेकपालः । 

कलिकुल वनहन्ता सत्यधरमं प्रणेता । 

कलयतुकुशलव: कल्किरूप: सभूप. ।रे५ा 

सभी शास्त्रों के श्रध्ययत श्रौर उन पर बारम्बार विचार करने 

से यही निष्कष निकलता हैं कि सर्देव भगवान्‌ श्रीनारायणा का ध्यान 
करना ही श्र यस्कर है ।६३। क्योकि बेद, पुराण, रामायण भौर _यपहा 
भारत झादि सभी शास्त्रों ने अपने श्रादि, मध्यादि में सवंत्र इन्ही भव- 
वान्‌ श्रीहरि का भुण-कीत्त न किया हैं ।३१७। जलयुक्त मेघ जैसे वर वाले 
वायु, के समान वेग वाले श्रद्वारूढ होने वाले, हाथ मे तलवार धारण 
करने वाले, सत्य- धर्मं के प्रणेता, राजाग्रो के सहित तिबास करते वाले 
“कलियुग, के परिवार रूपी वन का हनन करने वाले श्वगवान्‌ कहिकिजी 
हमार कल्याण करे १ ; 


५ श्री कल्कि पुराण सस्पूर्ण ' 


